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अक्त दस 


# म दपुरुषों की चरितावली ही इतिहास है--उन्नीसवीं सदी क प्रख्यात पाश्चात्य लेखक और विचारक टॉमस कार्लाइल 
द्वारा प्रस्तुत इतिहास की परिमाषा-विषयक यह प्रसिद्द उक्ति आधुनिक वैज्ञानिक पेमाने से नापने-जोखने पर 
यद्यपि सर्वथा उपयुक्त और सबमान्य प्रमाणित न हो पाएगी, फिर भी इस श्रूव-सत्य का पुट तो उसमे निहित है ही कि (जिस 
राह से महान्‌ पुरुष जा चुके हैं, वही यथार्थ मार्ग है !! वस्तृतः ऋषि-पत्नी मैत्रेयी के उस अ्रमर संप्रश्न--“येनाहं नाम्तास्यां 
तेनाह कि कुर्याम! ( अर्थात जिससे अमरत्व की प्राप्ति म द्वो उसे लेकर में क्या करू )--के श्रनुसार ऐसे इतिहास को लेकर 
हम करें मी क्‍या, जाकि हमे ऊँचा उठाने में समथ न हो; जो असत्य से सत्य; अंधकार से ज्योति और मृत्यु से अमृत- 
तत्त्व की ओर हमें ले जाने मे योग न दे सके ? श्रतः यह अनिवाये-सा हो जाता है कि अपने अ्रब्र तक के संचित इतिबृत्त को 
उन उज्ज्वल प्रकाशपुञ्ञ चरित्रो के श्रालोक ही में हम देख-परल, जोकि हमारी प्रगति की पगडंडी के आसपास के दीपस्त॑भ 
हैं! यही है इस पुस्तक के सर्जन की प्रष्ठभूमि में काम करनेवाली मुख्य प्रेरणा और यही है इसकी रचना की मूल मित्ति ! 
किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस महादेश की संम्क्ति की श्राधार-शिला के संस्थापक अनेक पुरातन लोकनायक श्राज 
के इतिहास-समीक्षको की दृष्टि मं केवल कपोलकल्पित पौराणिक गदन मात्र हैं--उनकी कोई ऐतिहासिक सत्ता रन पंडितों द्वारा 
स्वीकार नहीं की जाती ! इसका कारण हैं उनके नाम के चारों ओर लिपटी हुई वे श्रनेक भावनाप्रधान अतिमानवीय गाथाएँ, 
जिनसे कि बहककर सहज ही आधुनिक इतिहासवेत्ता उनके अस्तित्व ही को शका-दृष्टि से देखने लगते है ! उदाहरणार्थ मनु 
ही को लीजिए. श्रथवा वाल्मीकि, व्यास, श्रीकृष्ण, आदि के संबंध ही मे देखिए. ! भला कितने समीक्षक ऐसे न होगे, जो 
उनकी ऐतिहासिकता के विषय में कुछु-न-कुछ मीन-मेख न निकालते हों ? सच तो यहद्द है कि इन पंडितों को मान्य हैं केवल 
खेंड॒ह्रों से प्राप्त मिट्टी के टीकरों के ग्थूल प्रमाण ही--उन्‍्हें परितुष्ट करने के लिए चाहिए. केवल हह़प्पा या मोहेजोदडो के 
कंकड़ पत्थर ही; युग-युग की पेतृक निधि के रूप मे प्राप्त अनुश्रुति की जीती-जागती परंपरा नहीं ! केस समभाएँ उन्हे कि 
मनुष्य-जाति के प्रभात-युग का सारा इनिद्ास उन रहस्यमयी श्रतिरंजित गाथाओं और पौराणिक अ्रनुश्रुतियों ही मे लिग्वा 
हुआ है, जो संसार की सभी प्राचीन जातियों के पेतृक कोषों में यत्नपू्वक संचित हैं ! ये ही मानव की आत्मकद्ानी की वे 
बिग्बरी हुई पंक्कियाँ हैं, जिन्हे बटोस्कर पहुँच से परे के युगों की बहुत-बुछ सही मॉकी देख पाने में हम सफल हो सकते हैं ! 
माना कि वे श्रादि से अ्रंत तक भावों के ही रग में २ंगी हुई हैं--मावना ही उनकी भित्ति है, शुष्क ऐतिहासिक तश्य नही ! 
किन्त इसीलिए तो वे हैं और भी श्रघिक मृल्यवान ! कारण, यदि मानव की आत्मकथा में से भावों का पुट सपूर्णतया हटा 
दिया जाय तो जो कुछ बचेगा उसका महत्व ही क्‍या होगा ? क्‍या वाल्मीकि आर व्यास जेस मनीषि आज के इतिहासकारों 
की कसौटी पर पूरे उतरनेवाले अ्रण्ने युग के तिथिपन्न नहीं बना सकते थे १ किन्तु यदि वे ऐसा करते तो उन “रोज़नामचों' का 
कया उतना ही मूल्य होता, जितना 'रामायण' और “महामारतां का ? इतिद्वास के पंडित हमे क्षमा करें; किन्तु हमारी यहद्द प्र्‌व 
मान्यता है कि युग-युग से आकुल मानव को अपनी बात कहने के लिए अ्रंतस्तल की उम्मियों की अश्रमिव्यक्ति का यदि 
एकमात्र सफल साधन कोई दिखाई दिया है तो वह भावों ही का साधन रहा हे--इन्‍्दीं की डोर पकड़कर वह लिख सका है 
शिल्प, साहित्य, संगीत, कला और काव्य के रूप मे अपनी और अपने युग की सच्ची कद्टानी ! यह तथ्य प्राचीन भारतीय 
मनीपियों के ललाट पर स्पष्टत:ः श्रंकित था, तभी तो उन्होंने जो इतिहास रचे वे रामायण, महाभारत और पुराणों के रूप में 
सामने आए, जिन्हे एक साथ ही काव्य, इतिह्षास, धमंशासत्र श्रोर गाथाओं के भाण्डार की संज्ञा हम प्रदान कर सकते हैं ! 
अतः विनम्नतापृवंक हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चाहे इतिहास के पंडितों का श्राशीर्बाद हमे प्राप्त हो सके या न 
हो सके, हमने इस महादेश की संस्कृति और राष्ट्रीयता के निर्माण में भाग लेनेवाली प्रमुग् विभूतियों की इस लघु प्रशस्ति को 
साथ में दिए गए रेखा-निश्नों की भाँति, प्रस्तुत किया है मुख्यतया एक भावष-चित्रपट के रूप में दी--वह है मूलतः एक भावना- 
प्रधान आलेख और यदि यहॉ-वहाँ बीच-बी च में ऐतिहासिक विवरण या तिथिपन्र के-से आँकड़ों का भी पुट उतमे आता गया है 
तो केवल प्रसंगवश और गोण रूप में ही ! साथ ही इस बात का भी खुलासा कर देना हम आ्रावश्यक समभते हैं कि 
इस कृति के सर्बाड्डसम्पूण होने का दावा हम कदापि नहीं करते, कारण रत्नगर्भा भारतभूमि वस्तुतः इतने अधिक महापुरुषों 
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की जननी है कि इस पुस्तक के परिमित कलेवर में उन सबकी आरती उतारना कठिन ही नहीं असंभवप्राय है ! वास्तव में यहाँ 
तो हमने ०क लघु प्रयास किया है केवल प्रत्येक युग के उन विशिष्ट प्रतिनिधि महामनीषियों ही का परिचियात्मक चित्र प्रस्तुत करने 
का, जोकि हमारी मातृभूमि की रक्षजटित जयमाला के प्रधान मनके हैं ! उदाइरण के लिए, साहित्य-क्षेत्र के स्वणंकलश के रूप 
मे प्राचीन युग में, वाल्मीकि और व्यास के बाद, जहों हमने केवल महाकवि कालिदास ही की अचना करके वाडः मय केक्षेत्र , 
की लगभग एक सहस्ान्दिव्यापी विशद साधना की वेदी पर भ्रद्धापुष्प चढ़ाएं हैं, वहों आधुनिक काल के साहित्य-सुमेर के रूप 
में हमे संतोप कर लेना पड़ा है केवल कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ही की नीराजना करो--यद्यपि इस तथ्य को क्योंकर हम भुला सकते 
हैं कि जिस प्रकार प्राचीन युग ने कालिदास के अतिरिक्त भवभूति, माघ, हषं, भारवि, वाणभट्ट, प्रभ्मति और भी अनेक 
दिग्गजों की भेंट हमे दी, उसी तरदद आधुनिक काल में भी स्वीन्द्रनाथ के अतिरिक्त बंकिम, शरदचन्द्र, प्रेमचन्द, आप्टे, गडकरी, 
नानालाल ृतबरदार, प्रसाद, मेंथिलीशरण, सुब्रहाण्य भारती, आदि-आदि और भी अनेक नक्षत्र बंगला, हिन्दी, मराठी, 
गुजराती, तामील आदि की साहित्य-कन्चाओं मे जगमगाए, जिन पर हमे सदेव गये रहेगा ! इसी प्रकार धर्म और अध्यात्म 
के क्षेत्र के नरसी महता, दादूदयाल, तुकाराम, जैसे अन्य कई संत महापुरुषों, विशान के ऑगन के चद्रशेख्वर व्यंकट रामन, 
प्रफल्चन्द्र राय, रामानुजन्‌ आदि अन्य कई जगमगाते सितारों तथा राजनीति ऊे ज्षेत्र के चक्रवर्ती राजगोपालाचाय, अबुल 
| कुलाम आज़ाद. अब्दुल ग़फ्फ़ार रॉ, जयप्रकाशनारायण जैसे अन्य अनेक प्रथम कोटि के जननायकों के भी पर्चिय देने में 
। हम यहाँ श्रसमथ रहे हैं, जिसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम उनकी महत्ता का किसी भी अ्रश मे कम मूल्य ऑकते हो ! 
वास्तव मे, स्थान की कमी ने ही हमे बाध्य किया है केवल कुछ चुने हुए व्यक्तित्वों का चित्र यहाँ प्रस्तुत * रने के लिए ! 
इस ग्रथ को प्रकाशन की सुबिधा के लिए दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। प्रथम भाग भ, जोकि वर्षों पहले 
निकल चुका था तथा जिसकी दूभरी आवृत्ति ग्रब छापी गई है, प्राचीन आर मध्यकालीन युग की विशिष्ट विभृतियों का 
परिचय है; दूसरे ग्गग मे इस महादेश के निर्माण-यज्ञ मे हाथ बेटानेवाले मुख्य-मुख्य आधुनिक मनीपियो की गोरव-प्रशस्ति 
प्रस्तत की गई है| इन दोनों भागों के प्रकाशन की तिथियों मे जो कालान्तर हुआ है, उसका प्रमुग्व कारण रहा है समय पर 
कागज़ का न मिदाना; जो क्रि युद्धोत्तकाल क इस संकटापन्न युग मं प्रकाशकों के लिए एक विपम समस्या बन रुई है। इथो 
| बेबसी के कारण प्रथम भ ग के परिचय-चित्र द्वितीय की तुलना मे श्रति रुक्षेप मे लिखे गए हैं। इस प्रकाशन का मृत्त रूप 
देने के लिए स4से अधिक धन्यवाद के पात्र हैं (हिन्दी विश्व-भारती कार्यालय के, संचालक श्री० राजराजेश्वरप्रसाद भागव ! 
साथ ही रदीयमान निन्रक!र श्री० पन्नालाल का भी उल्तस्ब किए बिना में नहीं रह सझता, जिनके परिश्रम से पुस्तक का यह 
कलापृर्ण रूप मिल सका ह। जित्रो में से अधिकतर प्रामाणिक फोटो, प्राचीन चित्रों, मुद्राओं अथवा मृत्तियों + आध!र पर 
ही बनाए गए हैं, कितु जहाँ कोई भी श्राघार न मिला, वहों विवश हो कल्पना ही का सहारा लिया गया हैं| 
झंत म सुज्ञ पाठकों स दो शब्द मुझे कहना है इस सबंध मे भी कि दस छोटी-सी भट को थे केवन्च कुछ महापुरुषों के 
तितर-बितर जीवन परि जयात्मक चित्रों के सकलन के रूप मे ही न ग्रहण कर उन्हे एक ही डोर में पिरोनेवाली उस लस्कृति के । 
एक क्रमबद्ध चित्ररट के रूप में ही अयनाएँ, जिसका कि गौरव-बण न वस्तुत हसका मूल उद्देश्य ह ! मेरी यह हट 'शवना है | 
कि भारत की यूग युगनन्‍्तव्यापी बहुमुख्खी साधना मे ।जस प्रकार एकता का एक शाश्वत भाव पिरोया हुशा है, उसके महान्‌ 
साधकों की विविधग्वर्युकत वाणी और कृतियों म मी उसी प्रकार एक विशिष्ट धारा 2वाह है। अतएवं जिस हम भारतीय 
संस्क्ृति' कहकर पुकारते हैं उसके निर्माण और विकास के मद्दान्‌ यज्ञ मे मनु, वाल्मीकि, व्यास, श्रीकृष्ण और याशवल्क्य आदि 
से लेकर रामक्ृष्ण, गावी, अरविंद घोष, रवीन्द्रनाथ और जगदीशचन्द्र बसु तक सभी का हाथ है | महापुरुषों की इस परपरा 
को ही हमारे जातीय मंदिर में ज्ञान ओर जीवन की श्रमर ज्योति शत-शत युगों से प्रज्वलित रखने का श्रेय प्राप्त है | वही 
हमारी जाति के दी श्रायु-सूत्र की रक्तक है ! मे अपना यद लघु प्रयास सार्थक समभुंगा, यदि इस पुस्तक से मरे देशवाशणियों 
के मन में अयने पृवजों और उनसे प्राप्त पैतृक निधि का परिचय पाने की जिज्ञासा मर जाय ! 


मद्दाशिवरात्रि, ल० २००२ वि० शह्गः 
चारबाग़, जग्बनऊ <ई2 ५० <्ज 
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द्रमारे देश की प्राचीन अनुश्नति में " 
5 एक महत्त्वपूण गाथा है। कहते 
हैं, आदिकाल में लोग निपट अराजकता & 
की दशा में रहले थे--वे मछलियों की 
तरह एक-दूसरे का संहार कर जीवन- 
निर्वाह किया करते | इस अनवरत संघप के कारण 
जब उनमें से कहे नए्ट हो गए, तब बचे हुए लोगों 
ने मिलकर आपस में अनेक ठहराव किए। उन्होंने 
तय किया कि अब से हम कटुभाषी, उद्वए्ड, पर- 
स्वीगामी, या पराया धन हरनेवाले का सदा के 
लिए बहिष्कार कर दंगे। लेकिन जब इस तरह 
भी काम न चला, तब सबने मिलकर मनु को अपना 
शासक चुन लिया | पहले तो मनु तेयार न हुण। 
उन्होंने कह्दा, में बुरे कम से बहुत डरता हूँ; फिर 
2 आधार ंकाभाभककाकक आचरणवाले लोगों पर शासन करना तो 


ओर भी कठिन काय है! किन्तु जब सबने प्रतिज्ञा 
5 


सनु 


कब 


3 की कि जो कोई कुकम करेगा वह दण्ड 
का भागी होगा, साथ ही राज्य-कोप के 
९ लिए प्रत्येक ने अपने पशुघन और सुवरण 
हट का पचासयाँ तथा अ्रन्न की उपज का 
द्सवाँ भाग कर के रूप में ८ेना भी स्वी- 
कार किया, तब तेजस्वी मनु ने अनाचार का दमन 
कर सबको अपने-अपने धम-कर्म में नियोजित कर 
दिया ।%# 
कहानी बटत पुरानी दै--उस रहस्यमप्र घेंघले 
युग की, ज़ब बचपन के कुहरे में स्ले निकलकर 
मानवता पहलेपहल सभ्यता के आलोक में निम्बरने 
लगी थी । ऐतिहासिक और प्रागेतिह्सिक युर्गों का 
यह संधिकाल महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक ओर भौगोलिक 
# दे० मद्द।भारत, शान्ति-पव ( ६७१७-३२ )॥ मनु- 
स्मृति ( ७।३ ), कौटिलीय अ्रर्थशार््र ( १।१३ ); थ्रौर शुक्र- 


नीति ( १११।१२५-४० ) में भी यद्द गाथा उल्लिखित है। 
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नवनिर्माणा का समय था, जिसकी धृमिल स्मृति 
आज़ भी उस सग की रहस्यपूर्ण गाथाओं में सुर- 
ज्षित है । हमारे देश में उक्त काल में होनेवाले 
सांस्कृतिक शगान्तर की एक भलक जहाँ ऊपर 
डल्लिखित गाथा में मिलती है, वहाँ टस युग की 
सबसे महत््वपृण भौगोलिक घटना की सूचना 
यज्वेंद के शनपथ ब्राह्मण से सेकर महाभारत और 
पुराणों तक समस्त आय-साहित्य में बिखरी हुईं 
उस प्रार्चीन बाढ़ या जलप्लावन की कथा“: में 
पाई जाती है, जिसका उल्लेख एक अथवा दूसरे 
रूप में बावली (वंबिलोनियन), काल्‍दी (कैल्डियन), 
[ (हित्र ), चीनी, यनानी, हैरानी, तथा प्रशान्त 
महासागर के द्ीय-पंजों में बसनेवाली आदिम 
ज्ञातियों की अ्नश्नति में भी है | अचरज की बात 
तो यह दे कि उपयक्त दोनों कथानकों के प्रधान 
पात्र मत ही ढेैं-वही दोनों के केन्द्र-बिन्दु हैं! 
णक में वह जलप्लावन के बाद बचे हुण णकमाजच्न 
मानव के रूप में एक नवीन यंग के प्रवत्तक और 
आधनिक मानव जाति के आदिम पृथंज की तरह 
हमारे सामने आते हैं तो दूसरे में अराजक दशा 
के अन्धकार से मनप्य को पारस्परिक ठहराव द्वारा 
निर्धारित सवप्रथम आचारमृलक समाज-ध्यवस्था 
के उजाले में लानेवाले राष्ट्रनायक के रूप में दिखाई 
देते हैं। भारत के तो, संभवतः, वही आदि महा- 
पुरुष हैं। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि बाढ़ उतर ज्ञाने पर संसार के अन्य भूखण्डों 
की तरह जहाँ इस महादेश की भोतिक रूपरेखा 
निखरी होगी, वहाँ साथ ही ऋमशः उसकी संस्कृति 
की भी एक धेघली-सी लीक प्रस्फुटित होने लगी 
होगी । इस आदिम सांस्कृतिक रेखाकृति के आदि 
चतुर चितेरे कोन थे. हमें मालम नहीं | केवल मनु 
का ही नाम एसा हे ज्ञो पागतिहासिक युग के 
उस अ्रन्धकार में से उदय होते इुण ण्क विशेष्ट 
व्यक्तित्व का आभास हमें देता है। वही हमारे 
ज्ञातीय चितिहे पर प्रकट होनेवाले प्रथम नक्षत्र हें । 
तत्र क्यों न हम उन्हें ही अपने सर्वप्रथम प्रातः 
स्मरणीय राष्ट्टरनिमोता कहकर अभिदित कर ? 
आधुनिक इतिहासकार चाहे मनु को अपने 
तिधिक्रम के तागे में न पिरो पाए 


४ दे० शतपथ ब्राह्मण ( १।८।१ ) 


पड 
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किन्तु इस देश 


की विगत हज़ारों वर्ष पुरानी अनुभ्रति में मनु का 
नाम ओर चरित्र चिरंतन इतिहास ही के रूप में 
हृढ़तापुथंक माना गया है । वेदों में मन यक्ष के 
आदि प्रवत्तक कहे गए हैं+। वद्द कई एक घेदिक 
ऋचाओं के क्रणि भी हें | वही प्रथम प्रजापति 
कहे गए हैं . । उन्होंने ही पहले-पहल अशि्विनी- 
कुमारों से बीज बोने की कला ( क्रषि-विद्या ) 
सीखी! । वेदिक साहित्य में मनु के वचन को 
परम ओऔपधि कहकर अ्भिषद्दित किया गया है# । 
यजुवेद की तेत्तिरीय संहिता के अनुसार मनु की 
विरोधी कोई भी स्म्तति ( विधान ) मान्य नहीं * । 
काठक और मंत्रायणी संदिताओं में भी मनु का 
आदर के साथ उल्लेख दे! ऋग्वेद के णतरेय 
ब्राह्मण में मन॒ द्वारा पुत्रों में संपत्ति-विभाग का 
वर्णन है- | इसी तरह वेदों के बाद के समस्त 
भारतीय साहित्य में भी पुराणकारों से महाकवि 
कालिदास तक सभी ने मनु की यशोगाथा के गीत 
गाए हैं | वस्तुतः मनु इस देश के लिए कुछ खुनि- 
श्वित जातीय आदणशों के मूर्तिमान प्रतीक बन गए 
कुँ--वह णक परंपरा के मूल स्त्रोत हैं। उनके 
द्वारा निर्धारित समाज-व्यवस्था और शासन पद्धति 
की स्फुट रेखाओं से युक्त पग्डडी ही आगे चलकर 
उस विराट राजमाग में परिणत हो गहे, जिस पर 
क्रमशः रघध, भरत, रामचन्द्र, जनक, :'घिष्टिर, 
चन्द्रगप्त, और अशोक जैसे हमारे महिमामय लोक- 
नायकों की परंपरा विकसित हे ! 

भारतवर्ष फो मठ की सबसे बडी देन वह मूल 
विधान टै, जिसके आधार पर आगे चलकर उन्हीं 
के नाम से प्रचलित सूप्रसिद्ध 'मनुस्मृति' या 
“मानवधमंशारत्र की रचना ह॒ुहं। मनुस्म्ति का 
जो संस्करण आज के दिन हमें आरप्त है वह बूलर, 

# टीकाकार मेघातिथि ने मनु के सम्बन्ध में लिख्खा है--- 
भमनुर्नाम कश्चित्पुरूप्रविशेषोनेकवेदशास्वाध्ययनविज्ञानानुष्ठा- 
नसम्पन्न. स्मृतिपरं पराप्रसिद्ध..ै, श्रर्थात्‌ मनु वेदों के ज्ञान 
और अनुष्ठान की त्रिधि के पूर्ण ज्ञावा और परम्परागत 
अनश्रति में प्रसिद्ध एक व्यक्ति विशेष ही थे। 

+देखों ऋग्वद-गह्ठिता ( "*०।*३॥७ ); ) वही ( ८।२७- 
३१ |; () वही ( ८०१६ ; १११४॥२, २।३३।१३); 
। बही, सायण-भाष्य, | (११२१६ ); # तैत्तिरीय संद्विता 
(२२१०।२); & ( २१॥६। ४ ); - ऐछेतरेय ब्राह्मण (५। १४) । 


भारत-निमोता 


आााााणणणण...... .. शक | 


जायसवाल आदि विद्वानों के अनुसार ईस्वी पूथ 
टसरी सदी से अधिक पुराना नहीं है; । लेकिन 
वेबर, मेक्‍्ससूलर, बूलर आदि का यह भी मत 
है कि इससे पहले एक भ्राचीन मानवधर्मसूत्र था, 
ओर उसकी ही भित्ति पर वतंमान मनुस्म॒ति का 
निर्माण हुआ है। कद्दते हैं, इस घमपूत्र का संबंध 
कृष्ण यज्ुवंद की मैत्रायणी शाखा के छुः चरणों 
में से एक मानव चरण' से था, इसीलिए इसका 
नाम 'मनवधमशास्त्र' पड़ा । यह धारणा की जाती 
हैं कि महाभारत के अन्तिम संस्करण की तरह 
मनुस्मति का भी वतमान संस्करण ईस्वी पृव 
हितीय शरती के लगभग कतिपय शभ्रग॒वंशी ब्राह्मण 
ज्ायायां ने किया था। मनस्मति के कहे श्लोक 
महाभारत में ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। नारदस्म॒ति 
में मन॒स्मति को सुमति भागव की कृति बताया 
है। यह तो स्वयं मनुस्म॒ति में ही उल्लिखित हे कि 
इसके प्रवक्ता भ्गु हैं। इन सब बातों से यह 
स्पष्ट है कि मउुस्मख॒ति यथार्थ में मनु द्वारा निरूपित 
घर्म का भ्रग द्वारा प्रस्तुत किया गया रूप है। 
आज के दिन हमें जो मानवधमंशास्त्र मिलता है, वह 
उसी मूल विधान का अन्तिम उपलब्ध संस्करण 
प्रतीत होता है। इसमें बारह अध्याय हें, जिनमें 
कुल मिलाकर लगभग ढाई हज़ार अनुप्ट्रम श्नोक 
हैं। कहते हैं, पहले यह ग्रंथ एक लाख श्लोकों में 
निब्रद्ध था और उससे भी पहले गद्य में था | इसमें 
सरल ढंग से स्प्टि की उत्पत्ति, मन्वन्तर, युग और 
काल-विभाग के संक्षिप्त वन के बाद विशद्‌ रूप 
से चारों कण एवं आश्रम तथा सोलह संम्कार, तीन 
ऋण, चार पुरुपार्थ एवं पंच महायश् आदि की 
योजना में पिरोया हुआ वह विधान बताया गया 
है, जो भारतीय समाज-व्यवस्था की रीढ़ है । 
संभव है कि यह विधान लेखबद्ध बहुत बाद में 
हुआ हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि वह भारतीय 
समाज में प्रतिष्ठांपित था बहुत पहले से ही | इसके 
पीछे एक निश्चित परंपरा थी, जो आश्चय नहीं 
यदि धंधल परात्रीन काल में मनु वेवस्वत से ही 


प्रारंभ हे हो । 


# दे० बूलरकृत 'मानववर्मशास्त्र!ं के श्रनुवाद की 
भूमिका; और जायसवाल, “मनु और याशवल्क्य,! 
टैगोर व्याख्यान, १९१७। 


मनु 


सुदूर प्रागेतिहासिक युग से ईस्वी पूर्व दुसरी 
सदी तक--जब कि मानवधमंशारत्र का अन्तिम 
संस्करण हुआ-मनु* के व्यक्तित्व को हम भारतीय 
गगन में खुबिस्तृत आकाशगंगा की तरह पसरा 
हुआ देखते हैं। आकाशगंगा से हमने मनु के 
व्यक्तित्व की तुलना इसलिए की दे कि उनके तेज 
में न जाने कितने अविदित समाज-विधायकों का 
तेज पुस्लीभूत है ! इतिहास के आरंभ के समय मनु 
के तत्वावधान में समाज-व्यवस्था की जो पतली- 
सी सरल रूपरेखा फ़ट निकली थी, समाज के 
विकास के साथ कालान्तर में वही विशद्‌ और 
पहले से अधिक जटिल बन गई। न जाने कितने 
ही विवारकों श्रोर समाज-निर्माताओं की तूलिकाशओं 
का चमत्कार भीतर-ही-भीतर सदियों तक काम 
करता रहा होगा, तब कहीं उसका यह रूप निखर 
पाया । निस्संदेह युग-युग की विशिष्ट भावनाओं की 
छाप लगने से उसका रूपान्तर भी होता रहा । फिर 
भी हम उस व्यवस्था में निरूपित धर्म को 'मनु का 
घम' कहकर ही अ्भिष्ठित करते हैं । इसका कारण 
यही है कि उस धम्म की बाह्य वेष-भूपा का विस्तार, 
विकृति या रूपान्तर होने पर भी उसके मूल में 
वही आदि-सूत विद्यमान हैं, जिनका निमोण मनु 

के द्वारा हुआ था । 
मन का वह मूल धरम क्‍या है? निस्संदेह वह 
प्राचीन भारतीय धर्म से कोह अलग वस्तु नहीं 
है। यह वही धर्म है, जिसके सूत्र वेदों में बिखरे 
हृए हैं, महाभारत में व्यास ने जिसकी व्याख्या 
की है, ओर रामायण में वाल्मीकि ने जिसका 
जीता-जागता चित्र खींच दिया है। यह धर्म भार- 
तीय समाज-व्यवस्था का मेरूदर: है। मन्रु के 
धर्म में ग्राचार को सर्वोपरि स्थान दिया गया है-- 
उसे ही परम धर्म माना है और उस सदाचार- 
विशिष्ट धम के मृत्त आदश के लिए उस जीवन-ऋरम 
का निर्देश किया गया है, जो अति प्राचीन काल ही 
से इस देश के हृदय-प्रदेश--सरस्वती, गंगा आदि 
धाराओं से सिचित मध्यदेश- में स्थापित हो चुका 
था । उस घममूलक आचार की ही श्रेष्ठता की मानों 
# यों तो भारतीय अनुश्रुति भे १४ मनु माने गए हैं, किन्तु 
यहाँ प्रयोजन बेवस्वत मनु से ही है, जो इश् युग के प्रवत्तक हैं। 
+ दे० मनुस्माति (१॥१०८)। 





>> 















कक ' 37775:7 


वह समर्थन नहीं करते । वह वास्तव में कमंयोरा ह 


सारे संसार को चुनीती देते हुए मानवधमंशास््र में 
कहा गया दै--'इस देश में पेदा हुए श्रेष्ठ पुरुषों से 
पृथ्वी के सब मनुष्य अपने-अपने चरित्र की शिक्षा 
ल।' मन के जातीय विधान का केन्द्रबिन्दु मनुष्य 
है। आचार के महत्त्व पर उसमें ओ बार-बार ज़ोर 
दिया गया है, वह इसीलिए कि मञु के विचार में 
आचार से रहित कोई भी मनुष्य न अपने को न 
ज्ञाति को ही ऊँचा उठा सकता है। मनु का यह 
आचार' ही वैदिक शब्दावली का ऋत मार्ग! 
है । इसी को वाल्मीकि ने 'चरित्र' के नाम से 
ग्रभिष्ठित किया है और व्यास ने 'धर्म' कहकर 
उसकी परिभाषा की है। यह आचार मानों भार- 
तीय संस्कृति में मनुष्य की ऊँचाई नापने का एक 
पेमाना दे | रह-रहकर हमारे विचारकों के मानस- 
तल से यही ध्वनि उठती रही है- मनुष्य का जीवन- 
क्रम किस प्रकार का हो? हम किन दिशा्रं में 
अपनी व्यक्तितत और सामूहिक जीवन-घाराश्रों 
को मोड़, जिससे हमारा संपूर्ण विकास होकर हम 
योग-च्षेम से संपन्न हो सके ? ओर इस प्रश्न के 
समाधान के लिए सभी ने अपने-अपने ढंग से एक 
ही उत्तर दिया दै-वह उत्तर है, जीवन को सदा- 
चार को नींव पर स्थापित करो; चरित्र की साधना 
करो : उस धर्म या ऋत मार्ग का अनुसरण करो 
जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति का 
साधन टे ! 

इस मानवमूलक धर्म का मनु के विधान में 
एक धरा मानच्ित्र-सा खींच दिया गया है। यह 
विधान क्या है, मानों सूच्म मनोवेजश्ञानिक अध्ययन 
के बाद निश्वित किया गया व्यक्ति और जाति के 
जीवन भर के कार्यक्रम का क्रमबार निर्देश हे । 
संसार के इतिहास में इतने सच्म वशानिक ढंग की 
दूसरी किसी समाज-्यवस्था का उदाहरण हमें 
नहीं मिलता । संभवतः, मनु के विधान में इसी 
ऊँचाई को देखकर जमन तत्ववेत्ता नीत्श ने 
उद्गार प्रकट किए थे कि 'मठु का घरंशासत्र बाइबिल 
से कहीं #चे दर्ज की बीकिक कृति है ।' ऊीवन में 
अनुशासन की स्थापना का प्रतिपादन करनेवाले 
मु स्वभावतः ही अराजकता के कट्टर विरोधी हैं । 
इसी तरह इस लोक की अवहेलना कर कोरे 
परलोक की ओर आँखे गड़ाए रहनेवालों का भी 


१७८ 


के उपासक हैं। उनका धर्म शक्तिमुलक धम दे । 
वह जाति को बलवान , वीयवान देखना चाहते हैं, 
ओर इसी उद्देश्य से उस पर अनेक कठोर कत्तेव्यों 
और ऋणों का बोभ लाद देते हैं! । इन कर्त्तव्यों 
को करानेवाली राष्ट्रीय शक्ति को ही मनु ने 'दंड' 
कहा है, ओर उसकी प्रशंसा में यहाँ तक कह डाला 
है कि दंड ही सब कुछ है, वही शासक है, वही 
नेता है, उसके ही तेज से समस्त जाति अपने 
निर्धारित कतंव्य-कर्म में संलग्न रहती है।इस 
प्रकार मनु व्यक्ति और जाति दोनों को धम के 
बन्धन में कठोरतापूर्वक बाँध देते हैं । किन्तु इसका 
यह अथ नहीं द्वे कि वह स्वच्छुंद प्रगति या विकास 
का मार्ग रू घ देते हों | मनु स्पष्ट शब्दों में हमें अपनी 
अन्तरात्मा के विवेक के अनुसार काय करने की भी 
अनुमति देते हैं॥#। आज के दिन हमारी शक्ति 
के तार जो ढीले पड़ गए हैं, इसका कारण क्‍या 
यही नहीं है कि हम उस अनुशासन अर विवेक 
की राह से एकदम दूर जा पड़े हैं, जिस पर हमारे 
पूर्वेज़ चला करते थे ? 

यों तो कोरे तक॑ की डोरी पकड़कर चलने वाल्ले 
इतिहासकारों ने वाल्मीकि, व्यास, श्रीकृष्ण अथवा 
याशवल्क्य आदि हमारे किस महाप्रुष की ऐतिहा- 
सिकता में संदेह प्रकट नहीं किया है ? किन्तु इति- 
हास की परिधि में न समाकर भी वे सब हमारे लिए 
कितने श्रधिक सत्य हैं ! सच पूछिए तो हमें उनका 
एतिहासिक रूप उतना अभीष्ट नहीं है जितना कि 
उनका वह भाव-चित्र, जिसे हमने अपने मानस-पटल 
पर अंकित कर रकक्‍सा टे। मु के संबंध में भी 
यही बात कही जा सकती हैं | हम उन्हें एक एति 
हासिक व्यक्ति-विशेष के रूप में नहीं देखते, वरन्‌ 
उस विराट भाव-मू्ति में उनकी कल्पना करते हैं, 
जिसे हमने अपने जातीय मंदिर में श्रद्धापवेक 
विगत अनेक शाताब्दियों से प्रतिष्टापित कर रक्सा 
है | वह भाव मूत्ति, वास्तव में, हमारे जातीय 
आदशों का एक प्रतीक हैं। यदि ऐतिहासिक हृष्टि 
से वह अतिरंजित भी हैं, तो भी हमारे लिए बह 


_ एक मार्गनिद्शक प्रकाश-स्तंभ के ही समान है ! 


| मनुस्मा | ६।१५ । 
४ वही ६।४६॥२!१२ ' 


भारत-निमाता 
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[जूस खद॒र अतोत 
की बात हम 
कहने जा रहे हैं, उस 
युग में हमारी माठभूमि 
का वेप आज से कहीं निराला था। विन्ध्य-मेग्बला 
के दक्षिण में >.। जिरप्रसिद्ध दगटडकवन का प्रसार 
था ही, उत्तर में भी उन दिनों पुराकाल का निविड़ 
कानन हहराता था। फेवन सरस्वती, शरण्ठती, 
गंगा आदि धाराओं से सिंचित ऊपरो मेदान में 
ही हमारे पूवज्ञों की कुछ आदिम बस्तियाँ छितरी 
थीं। हमारे देश के इस आरम्भिक वन्य रूप का 
उसकी संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। 
प्राचीन आये बचपन ही से प्रकृति की गोद में पल, 
प्रकृति के ही अ्रॉगन में उन्होंने जीवन के सभी खेल 
खले | अत7व प्रकृति की लीलाओं को देख-रेखकर 
उसके अंतिम रहस्यों को जान लेने की एक प्रबल 
प्यास उनके मन में ज़ग उठी । इस अदम्य जिज्ञासा 
ने शेशवकाल हो में उन्हें कवि ओर दाशनिक बना 
विया। वे आत्म-चिन्तन में निरत हो गए ओर 
अंत में उस परम वस्तु के उपासक बन गए, जिसे 
जान लेने पर फिर कुछ भी जानना आवश्यक नहीं 
रह जाता । 
मानव इतिहास में यह एक नवीन अध्याय के 
आरंभ की सूचना थी, एक नूतन चेतना की अभि- 
व्यक्ति ! इस नवीन जागरण के भी प्रथम स्वर 
झरण्य ही से सुनाई दिए। आय जनपदों से सटी 
हुईं प्राचीन वनस्थलियों में -जिन्हें वे अटबी' 





बेदिक ऋषि 





कहकर पुकारते--उनके 
सेकड़ों एकान्त मननकेन्द्र 
या आश्रम बिखरे हुए थे। 
ये आश्रम क्‍या थे, मानों 
उस युग के समम्त विचार, ज्ञान और विद्या के 
उत्पादन-चेत्र थे ! देश के सभी मेधावी मस्तिप्क 
वहाँ जुटे रहते, अतण्व वहीं से जाति के सामा- 
जिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का नियंत्रण 
ओर माग-निदशन होता था। वहाँ सूखे विचारों 
की ऊहापोह के बदले जीवन की प्रयोगशाला में 
यथार्थ परख द्वारा कठोर साधना की जाती | इस 
हष्टि से आज के विश्वविद्यालयों से वे कहीं ब६- 

3 थ। जाति की जीवनधारा को सदेव नवीन 
प्राराशक्ति और वेग से ऊर्जित करते रहनेवाले इन 
विद्या-संस्थानों एवं सॉस्कृतिक केन्द्रों का जन्म 
आओऔर विकास भी बड़े ही विलक्षण ढंग से होता 
था। प्रायः किसी अरण्यवासी प्राश् मनीषि के आस- 
पास शिक्ता के लिए एकान्त कानन सें अनेक शान- 
पिपासु जमा हो जाते | घीरे-घीरे एक पणा-कुटी 
के आसपास ओर भी अनेक कुटियाँ, गोओं की 
गोप्टियाँ, पाठशालाएं तथा बेद्काओं से युक्त सरम्य 
यक्षशालाएं बन खड़ी होतीं । इस प्रकार नीरव 
अरण्य एक मधुर जीवन के कलरव से स्पंदित हो 
उठता ! उसमें नवीन वीथिकाओं आओर पगडणिडियों 
की रेखाएं खिंच जातीं ! पशु-पत्ती और मानव 
में परस्पर विश्वास का एक अपूर्द भाव पेदा होने 
लगता, और फलस्वरूप यश्ञ के 'बुए की सोंची 
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सुगंध से सुवासित उस तपोभूमि में आ-आकर 
वन्य सग निर्भय हो तपस्थियों के हाथ से चारा 
लेने लगते ! प्रकृति के ऐसे निरन्तर साहचय ओर 
मोदभरे वातावरण में रहकर किस कवि-हृदय की 
वाणी न कृक उठती ! कालान्तर में अरण्य के कोने- 
कोने से जाति के ऋन्‍्तदर्शी कवियों की एक अपूच 
स्वर-लददरी उमड़ पड़ी ओर उसकी ध्वनि से सर- 
स्वती के कॉटे से गंगा-यमुना की अंतर्वेदी तक का 
सारा प्रदेश एकबारगी गूँज़ उठा। बड़ा ही अद्भुत्‌ 
था वह युग ! शायद ही संसार के इतिहास में 
आर कभी एक साथ ही एक ही देश में इतने कवि 
पैदा हुए हों ! 

धीरे-धीरे काव्य और विचारों की इन सहस्प- 
मुखी धाराओं के संकलन से एक विशद्‌ वाडग्मय 
तैयार हो गया, जो न केवन इस देश का बल्कि 
संसार का सर्वप्रथम साहित्यिक लेखा था। यह 
वेद! या श्रति कहलाया और जिन मनीषियों के 
मुख से यह अपू्व चाणी खुनाहे पड़ी थी वे 'ऋषि' 
के नाम से अभिष्ठित किए गए। उन गोरवशाली 
पूर्वजों के उत्तराधिकारी के नाते पेठक संपत्ति के 
रूप में वह अद भुत्‌ वाडग्मय हमें मिला है, और 
आज़ के दिन वह हमारी एक अनमोल निधि है। 
वही हमारी संस्क्रति की आधारशिला है ! उसी से 
हमारी ज्ञान-गंगा के धर्म, समाज और वाडम्मय 
रूपी सभी आदि-म्त्रोत निकले हैं ! वास्तव में यदि 
हमारी संस्कृति से वेद ओर उनका प्रभाव निकाल 
दिया ज्ञाय तो बचेगा ही क्या? हमारी जाति के 
दीघ आयु-सूत्र का भी रहस्य क्या वे अमर बीज 
ही नहीं है, जिन्हें हमारे वेदिककालीन पूर्वजों ने 
अपनी संस्कृति का पौधा लगाते समय इस देश की 
भूमि में बोया था ? 

बेदों का क्षेत्र ओर आकार-प्रकार दोनों ही इतने 
व्यापक हैं कि इन थोड़ी-सी पंक्षियों में उनकी 
महिमा बताना तो क्‍या, पूरी तरह परिचय देना 
भी कठिन है | आरंभ में केवल तीन वेद--ऋग्वेद, 
यजुवंद, और सामवेद्‌--माने जाते रहे । यही 
प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित 'त्रयीविद्या' या 'वेदत्रयी' 
थी। इन्हीं में बाद में एक और बेद--अथर्ववेद्‌्-- 
की भी गणना होने लगी। तब से चार वेद कहे 
जाने लगे । इस सारे वाडग्मय को तीन मुख्य भागों 
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में विभाजित कर दिया गया है--९. संहिता $ २. 
ब्राह्मण : ओर ३. आरण्यक तथा उपनिपद्‌्%# | इनमें 
संहिताएँ वेद का मंत्र-भाग हैं, जिनमें विविध 
ऋतचाओं (पद्मों ), यजुपपों ( गद्य के प्रयोगसूचक 
वाकक्‍्यों ), अथवा सामों ( गाने योग्य पदों ) का 
संकलन किया गया है| यही वेदों का मुख्य और 
सबसे प्राचीन अंश है | कहते हैं, आरंभ में केवल 
फुटकर ऋचाएँ, यजुप और साम थे- उनका संहि 
ताओं में संकलन बाद में हुआ । संहिताएँ पाँच हैं-- 
फ्ग्वेद-संहिता, तेत्तिरीय या ऋष्ण यजुवेद-संहिता, 
वाजसनेयी या शुक्ल यजुवेद-संहिता, सामवेद-संहिता 
और अथववबेद-संहिता । इनमें ऋग्वेद-संहिता सबसे 
प्राचीन और ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों 
हष्टि से सबकी सिरमोर है। इसके कई सूक्त हेर- 
फेर के साथ अन्य तीनों वेदों में भी मिलते हैं । 
यह सारी पद्य में है। कुल मिलाकर इसमें १०१७ 
सूक्त या कविताएँ हैं, जो दस मंडलों में विभाजित 
हैं। प्रत्येक सूक्त श्रथवा स्वतंत्र ऋच का कोह-न- 
कोहे “ऋषि! है, जो उसका हृष्टा या रचयिता कहा 
जा सकता है| इस प्रकार इसकी १०५८० ऋचाओं 
के लगभग ३८५० ऋषि हैं, जिनमें से बहतेरे कुछ 
चुने टुए वंशों के सदस्य हैं। इन्हीं ऋषि-वंशों के 
अनुसार एक विशेष योजना के साथ विभिन्न 
मंडलों में सक्तों का संकलन किया गया है । 

इस प्रकार दुसरे से आठव मंडल तक प्रत्येक पूरा 
मंडल क्रमशः ग्रत्समद्‌, विश्वामित्र, वामदेव, अति, 
भरद्वाज, वशिष्ट और कण्व नामक ऋषियों के वंश 
का है। नवाँ विविध ऋषियों के सूक्तों का संकलन 
है, किन्तु उसमें एक ही देवता सोम पवमान की 
आराधना की गईं है, तथा पहले ओर दसव मंडल 
में भी विभिन्न वंशों के ऋषियों के सूक्त हैं, किन्तु 
वे विविधविषयक हैं। प्रथम मंडल के आरंभिक 
पचास सूक्त करव के वंश के ऋषियों के हैं । मालूम 
होता है, इस वंश के ऋषियों ने इस वेद का 
भाणयटार भरने में सबसे बड़ा भाग लिया था। 
इनमें मेघातिथि काण्व एक बहुत बड़ ऋषि थे। 
णक अन्य प्रख्यात ऋग्वेदिक ऋषि वामदेव थे, जो 
आध्यात्मिक तत्त्वचिन्तन के आदि प्रवत्तंक माने 

# यास्क और श्रापस्तग्ब ने पहले दो ही विभाग माने 
हैं। उनके अनुसार उपनिपद्‌ ब्राह्मणों के ही अंश हैं । 
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जाते हैं। सबसे महतस्त्ववृण और उल्लेखनीय बात 
तो यह है कि ऋषियों में अनेक महिलाओं के भी 
नाम आए हैं । स॒प्रसिद्ध देवीसूक्त की रचयिता वाक्‌ 
नामक महिला ऋषि ही थी, जो अंश्रण ऋषि की पुत्री 
बताई गई है। अन्य वेंद्ककालीन प्रतिभाशालिनी 
स्त्रियों में विश्वावारा, इंद्रसेना मुदूगलानी, लोपा- 
मुद्रा, भद्धा और घोपा के नाम उल्लेखनीय हैं । 
ऋग्वेद-संहिता जहाँ संपूर्ण पद्म में है, यजुवंद 
उसके विपरीत लगभग सारा गय में है। यह 
श्राकार में ऋग्वेद का लगभग दो-तिहाई होगा 
ओर दसमें प्रधानतः यशज्ञों के उपयोग में आनेवाले 
मंत्रों तथा उनके प्रयोग के समय काम में लायी 
जानेवाली विधि ओर क्रिया-कलाप का वरोन है। 
यह विधि जिन गद्य-वाक्‍यों में वर्णित है, वे यजुप 
कहलाते हैं । कहते हैं, इस वेद की अनेक संहिताए 
थीं--अकेल महाभापष्यकार पतंजलि ही ने इसकी 
१०१ शाखाओं का उल्लेख किया है। किन्तु आज 
पाठ-मेद्‌ के श्रतुसार हमें निम्न पॉच यजुवेदीय 
संहिताओं के ही नाम ज्ञात हैं-काठक संहिता, 
फापिप्टल-कट संहिता, मेत्रायणी संहिता, तेत्तिरीय 
संहिता, और वाजसनेयी संहिता। इनमें पहली 
धार एक दूसरे से बदत-कुछ मिलती-जुलती अर 
संबंधित हैं, तथा कृष्ण यजुवंद के नाम से पुकारी 
जाती हैं। इनमें भी तेत्तिरीय संहिता ही सबसे 
अधिक असिद्ध और मान्य है | सबसे अंतिम वाज- 
सनेयी या शुफ्न यजुबंद संहिता शप चारों ही से 
निराली है। कहते हैं, अपने गुरु वेशम्पायन से 
( ज्ञो कृष्ण यजुवंद में प्रतिपादित विधि के समर्थक 
थे ) अनबन हो जाने पर प्रतिभाशाली याशवल्क्य 
ने इस नवीन संहिता की रचना की थी ! 
सामवेद-संदहिता यद्यपि ऋग्वेद के ही मंत्रों को 
लेकर बनाई गई है, किन्तु उसकी एक विशेषता 
यह है कि वह गीतात्मक है। पुराणों के अनुसार 
सामबेद की लगभग हज़ार संहिताएँ थीं, किन्तु 
आज़ राणायनीय, कौथुमस ओर जेमिनीय ये 
तीन ही हमें शात हैं। इनमें कीथुमस संधिता सबसे 
प्रसिद्ध है। इस बेद में संकलित साम यज्ञों के समय 
'उद्गाता' नामक ऋत्विज द्वारा गाए जाते थे । 
चौथा अथवंबेद यद्यपि बहुत दिनों तक बेदों में 
नहीं गिना जाता रहा और इसका संकलन भी बाद 
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में हुआ, फिर भी उसके कई सूक्त ऋग्वेद जितने - 


ही प्राचीन हैं | प्राचीनकाल में इसे अथर्वाज्ञिरस' 
कहकर पुकारते थे। यह बेद गद्य-पद्य-मिश्रित दै 
अर इसमें प्रधानतः मंत्र-तंत्र, अभिचार, आदि की 
भरमार है, जिन पर अनेक विद्वान अनाय्य प्रभाव 
भी देखते हैं । किन्तु इसके कई अंश - विशेषकर पंद्र- 
हवाँ खएड--उच्च तत्त्वश्ञानसूचक भी हैं । ऐतिहासिक 
छानबीन के लिए यह वेद बड़ा महत्त्वपूर्ण है! 

यह तो हुआ बेद के मुख्य भाग या संहिताओं 
का श्रति संकज्षिप परिचय । इसके बाद वह अंश 
आता है जो वेदों के व्याख्या-भाग या “ब्राह्मण' 
के नाम से प्रसिद्ध हे। इन रचनाओं का उद्देश्य 
यश-विधि आदि कर्मकाण्ड पर प्रकाश डालना था । 
अतण्य उन विधियों के सूच्म विश्लेषण ओर 
शास्त्रा्थ की बारीकियों में पड़कर ये ग्रंथ अ्रत्यंत 
जटिल हो गए हैं। ये संपू्णतया गद्य में है और 
चेदिक कर्मफारड को समभने तथा उस युग के 
जीवन की भलक देखने के लिए इनका निस्संदेह 
बड़ा महत्व है। पर यहाँ हम उनके नाम भर 
गिना देने के अलावा अधिक परिचय नहीं दे 
सकते । ऋग्वेद के यार ब्राह्मण हैं--कोपितकि, 
पेतरेय, पंगिरहस्य, और शाट्यायन । कृष्ण यजुर्वेद 
के भी चार ब्राह्मण हैं-- तेत्तिरीय, वजह्लभी, सत्या- 
यनी, और मेंत्रायणी । शुक्ल यजुर्बंद का केवल एक 
ब्राह्मण शतपथ है। सामव्रेद के सामविधान, मंत्र, 
आपंय, वंश, देचताध्याय, तलवकार, तांड्य और 
संहितोपनिपद ये आठ ब्राह्मण माने जाते हैं । अधथव- 
बेद का केवल एक ही ब्राह्मण गोपथ है। इनमें 
एंतरेय, शतपथ, तांड्य और गोपथ ही सबसे 
अधिक महत्त्वपूण माने जाते हैं। 

ब्राह्मणों का सबसे अधिक महत्त्व इस बात में 
है कि सुप्रसिद्ध उपनिपद्‌ इन्हीं के अंतिम भाग 
हैं। ये उपनिषद्‌ ही वेदों में निहित तत्त्व-ज्ञान के 
निचोड़ हैं। एकाथ को छोड़कर समस्त उपनिपद्‌ 
ब्राह्मणों के आरणएयक नामक भागों के अंश हैं। 
यद्यपि इस समय लगभग १०८ उपनिषदों के 
नाम मिलते हैं, किन्तु उनके सबसे महान भाष्य- 
कार भ्री शंकराचार्य ने केवल निम्न १८ उपनिपदों 
को ही प्रामाणिक और महत्त्वपूणं माना है-- 
( ऋग्वेद के ) पएेतरेय और कोपितकि; ( कृष्ण 
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का हमतपकाका लय पाक प ला ााइााप्ाअअार पाक अम्कक हि रे | 
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ओर नारायण; ( शुक्ल यजुवेद के ) इेश, बृहदा- 
रण्यक, ओर ज्ञाबाल: ( सामवेद के ) केन और 
छांदोग्य: और ( अथवषेद के ) प्रश्न, मुण्डक, 
माराड्क्य ओर बनसिहतापनी। इनमें से स्वयं शंकर 
ने केवल ग्यारह पर ही भाष्य लिखा है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से संहिताएँ सबसे पहले बनीं, 
उनके बाद ऋःमशः ब्राह्मणों की रवना चुई और 
उपनिषद्‌ उनसे भी बाद के हैं। पाश्चात्य विद्वान 
ऋग्वेद के प्राच्नीनतम अंशों को १४००-१००० ईस्वी 
पूर्व के मानते हैं, किन्तु स्वर्गीय लोकमान्य बाल 
गंगाधघर तिलक, दीक़ित, वेंद्र आदि भारतीय 
विद्वनों ने वेदों की ज्योतिप-संबंधी महत्त्वपूरा 
अंतरंग सात्ती द्वारा दृढ़तापृ्थंक यह सिद्ध कर 
दिया है कि ऋग्वेद के अधिकांश खूक्त ईसा से 
कम से कम ४००० बे पृ्े के, शतपथ ब्राह्मण 
३००० हैं० पू० का, और प्राचीनतम उपनिषद्‌ 
कम से कम २२०० ई० पू० के है) अपनी हठ- 
घर्म्मिता के कारण पाश्चात्य विद्वान अब भी वेंदिक 
साहित्य को दतना आजन्रीन नहीं मानते, यद्यपि 
तिलक ओर दीक्तित की यक्तियों का उनके पास 
को३ उत्तर नहीं है | हाँ, ज़मन पंलित जेंकोबी 
अवश्य अपने स्वतंत्र अनुसंधान द्वारा इस नतीजे 
पर पहुँचा है कि ऋग्वेद कम से कम ४००० ई० 
पृ०्काहे' 

हल भी हो इसमें तो संदेह नहीं कि जिन दिनों 
आध्था से अधिक दुनिया अंधेरे ही में थी, उस 
परातत एग में ही भारतीय आय्य संस्कृति की 
उच्च भूमिका एर पहुँच चुके «। वेदों में अंकित 
उनकी ततीवन-धारा ओर विचार-धारा के चित्र 
इसके सहीव प्रमाण हैं । क्‍या समाज-संगटन 
आर नेतिकः आदश, क्या कला-कीशल. साहित्य- 
संगीत, या तत्त्व-ब्रिन्तनन-सभी बातों में वे 
बदुत आगे ब.. 5ए थे। वास्तव में शिस सभ्यता 
का परिचय हमें उनकी कृतियों में मिकछतता हैं 
बह एक अपयरिएक्‍व उदय होती टई सभ्यता नहीं, 
वरन पृणा रूए से परिपक्व और पहुँची हुई सम्यता 
थो। रलत्म रृष्टि से देखने पर सहज ही में यह 
भो एता जगाया जा सकता है कि उपनियदों में 
आकर बेदिक आदयों ने शझिस नतत््व-ज्ञान का परित्रय 
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ही विद्यमान थे। ऋमग्त्रेद के सप्रसिद्ध पुरुष-सूक्त, 
हिरणयगर्भ-सूक्त या नासदीय-सूक की ऊँचाई को 
नापकर इस कथन की सचाई का निर्णय किया 
ज्ञा सकता है। कया नासदीय सूक्त के ऋषि की 
निम्न चुनोती का आत्त तक कोई संतोप्दनक 
उत्तर देने में समर्थ हो पाया है-- 

कौन जानता है ओर बौन कह राकता हे इसे ९ 
कहाँ से यह स्रष्टि पेदा हुई १ कहाँ से यह आई ? 
देव-गण भी तो इसके बाद के हैं । कोन जानता है, 
पहले-पहल यह कहों प्रकट हुई ? यह किसी के द्वारा 
बनाई भी गई या नहीं ? वह जो परम अन्‍्तरिक्त से 
साक्षी की तरह इसे देखता ४ जानता होगा। अथवा 
कह नही सकते कि वह भी जानत। है या नही # ' 

इसी महान प्रश्न की प्रतिध्चनि हिरण्यगर्भ- 
सक्त के इस भावमय संगीतमय प्रश्न में हैं कि 
“हम किस देवता के प्रति अपनी दृवियों का विस- 
जन कर ?' यद्यपि वेदिक आस्यों ने अग्नि, वरुण, 
इन्द्र, सोम, लय, उपा, रुद्र आदि विविध ववताओं 
के गीत गाए हैं, किन्‍त उन सब मेंएक ही ण्रम 
शक्ति को उन्होंने “खा दे । 'वह ग्क ही है, केवल 
विप्रगण ( विद्वान लोग ) उसे भिन्न भिन्न नामों से 
पुकारत हैं ।', ऋग्वेद का यही स्पष्ट एकेश्वरवाद 
उपनिपदों में आकर उस अछेतवाद की ऊँचाई पर 
पहेंच गया, जिससे ऊपर मानव मस्तिष्क नहीं उठ 
पाया है : उपनिषद्‌ विदान्त' अथात वेद के अंतिम 
भाग कहकर अ्रभिष्ठित किए जाते हैं। इसका अभि- 
प्राय यही दे कि वे बेदां में निहित शान के सार हैं । 
उपनिषदों की सारी छान-बीन ओर स्ोज का 
निच्रोौड़ इस प्रश्न में है-- वह कोन-सी वस्ट है, 
जिसे जान लेने पर सब-कुछ जान हलिया पता 
है ?८ और भिन्न-भिन्न रीति से इस प्रश्न का एक 
ही यह उत्तर हम विभिन्न उपनिपदों में पात हैं 
कि वह वस्तु 'ब्रह्म' है! यथाथ में 'सब-कुछ ब्रह्म 


# दे० ऋग्वद-संदहिता " १०।१२६॥६-७) | 
! किस्म दंवाय हविश्वा विधेम (ऋ० सं० १०।१२१)। 
; एक सद विप्रा बहुधा बदन्ति (क्र सं२१।१६॥४।४६)। 
» दे० मुडक उपनिषद्‌ (१।।३)। 
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ही है!' ) 'इससे ही सब कोई पेंदा होते, इसमें 
ही रहते, और इसी में वापस लोटकर लीन हो 
जाने हैं !/< इस “ब्रह्म' को जानने में ही जीवन 
को साथकता है। 'इसको जानने से ही मृत्यु पर 
विजय पाई जा सकती है, इसके अतिरिक्त ओर 
कोर चारा नहीं है !! +कितु यह “ब्रह्म' है क्‍या 
वस्तु? यह न तो स्पूल है न सूच्म, न लघु है न 
दीघे, न रक्तिम है न आदर , न छाया है न अंधकार, 
न वायु है न आकाश, न स्वाद है न गंध: 
नेत्र ओर कण, वाणी और मन, प्राण ओर मुख, 
भोतर और बाहर से रहित यह वस्तु न तो किसी 
का भक्तण करती और न किसी के द्वारा भच्य ही 
है! % तब यह अद्भुत वस्तु है क्या? उपनिषद्‌ 
इसका उत्तर ठेते हैं कि वह न्‌ ही है', 'म ही (वह) 
ब्रह्म 5", यह आत्मा ही वष्द ब्रह्म है । अतग्व 
सत्र बातों का सार यही है कि इस आत्मा को ही 
पहचानो !! 

इस एक ही विवार को उपनिषद्कारों ने विभिन्न 
रीतियों से, तरह-तरह की मनोरंजक आश्यायि- 
काओं और उदाहरणों द्वारा ऐसे सरनत ढंग से 
सम काया है, उनकी वशानशेली इतनी रोचक ओर 
भाषण इतनी ओज़सस्‍्वी है कि पाश्चात्य विद्धान भी 
एक म्वर से स्वीकार करते हैं कि संसार की विचार- 
धारा के इतिहास में वे बेजोड़ हैं। जमनी का प्रसिद्ध 
निराशाबादी तत््वचितक शोपेनदार तो आज़ से 
सो सात पहले उपनिषदों के एक श्रष्टठ अनुवाद ही 
को टेल्वकर इतना प्रभावित शुआ था कि उसके 
मद्द से निम्न उदगार निकल पड़ थ - 'अहो उप- 
निःद्‌, तमही मेरे जीवन की सखतत्वना हो, ओोर 
तुम हा खत्यु में भी मुझ सांत्वना दोगे ! उसका 
कहना था कि “डपनिपद्‌ मानव ज्ञान ओर वहछद्धि 
के सर्वात्कृट फल हैं: उनमें अतिमानवीय विचार 
भरे पह हैं, जिनके जन्मदाताओं को निःर मजुंप्य 
हं। माननः कठिन है !' निरसंदेह उपनिषद्‌ विश्व- 

() मर्च खल्विंदं ब्रह्मा ( छांदाग्य उप० ३ १४।१ ), 
<तेसिरीय उ7० ( -।१ ), + कठ उप० (६१५ ) श्वे गा व- 
तर ( 3८). # बृठ"रणवक उ० ( ३।८ो८ ); + तत्वमरि ? 
। छांदोग्य 3० 5८ ७ ); “अहढं ब्रद्मास्मि' ( बृडदारण्यक 
उर० १।४।१० ); “अवमात्मा ब्रह्माँ ( माँडक्य उतर 3 
- आत्मानं वार । 
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वाडपमय के अमर रत्न हैं! भारत की तो सारी 
दाशनिक विचारधारा के आदि म्तोत वही हैं ! यदि 
संहिताओं में हमें सरल-हृदय कवियों के दशन होते 
हैं और ब्राह्मण-प्रंथों में यशीय फ्रिया-कलाप में निपुणा 
ऋत्विशों के, तो उपनिषदों में आकर अह्ितीय 
तत््वर्चितक दाशनिकों से हमारा साक्तात्कार होता 
हैं! ऋग्वेदिक ऋषियों का देवी संगीत स्वच्छुद 
पहाड़ी भरने के अबाध कलकल निनाद जेसा था । 
किन्तु उपनिषद्काल में आकर हमारे पूर्वजों के 
विशाल भाल पर चिन्ता की रेखाएं मानों पहले से 
कहीं अधिक गहरी स्िंच गई ! वे गहन विचार में 
निमग्न हो गए और बाहर की अपेक्ता उन्होंने अब 
भीतर अधिक छानबीन करना शुरू किया ! जिसे 
उन्होंने बाहर विराट रूप में देखा था उसी का 
सूच्म अनन्त रूप उन्हें भीतर देखने पर आत्मा में 
दिखारे दिया ! इस आत्मा में ही उन्हें सारे विश्व 
की कुर्नी मिल गई और उन्होंने यह घोषित कर 
दिया कि इसका ही दशन करना चाहिए, इसको 
ही सुनना चाहिए, इसका ही मनन करना चाहिए 
आर इसे ही आनना चाहिए ६ 

बेंदिक साहित्य में, विशषकर ऋग्वेद में, यहाँ- 
वहाँ बिखरे हए ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं, जिनके 
आधार पर हम तत्कालीन रतिहास की कुछ कड़ियाँ 
ज्ञोड़कर वेदिक आय्यों की सामाजिक और स्मास्कृ- 
तिक दशा का कुछ अनमान लगा सकते हैं। यह 
तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
आय्य इस देश में कब और कहाँ से आकर बसे, 
किन्तु इस बात का स्पष्ट आभास मिलता हैं कि 
उन्होंने इस भूभाग में बसनेवाली आदिम जातियों 
प्र बित्तय प्राप्त कर झापनी सभ्यता का भंडा इस 
देश में फहराया था ! ऋग्थेद के तीसरे मंडल के 
३१वें सक्त में 'विश्वामित्रस्थ रक्वति ब्रह्म द॑ भारत॑ 
जझनम' इस पंक्ति से ज्ञात होता हैं कि ऋग्वेदिक 
काल में ही इस केश के आर्य भारत जन! के नाम 
से पुकारे जान लगे थे ! इन्हीं के नाम पर इस ठेश 
का नाम आागें चलकर 'भारत' या 'भारतवप 
पड़ । ये उन्नत ललाट, उठी टुई नासिका और 
लंबे डीलटील के गौर वरावाल लोग थे, शो अपन 
विरोधी अनाय्यों को 'दास' या 'दरूए दाहा करते । 
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ऋग्वेद में जहाँ हमें आय्यों और अनार्य्यो के 
अनवरत संघर्ष का युग दिखाई पड़ता है, वहाँ 
अथववबेद के संकलन के समय तक आते-आते हम 
ऋमशः दोनों जातियों को परस्पर एक-दूसरे की 
संस्कृति के साथ समभीता करके रहते हुए देखते हैं। 
परंतु इस समभौते ने जहाँ असभ्य अनाय्य जाति के 
धर्म को ऊँचा उठाया, वहाँ स्वयं वेदिक घधम उसके 
संसग से संभवतः दृषित और कुप्रभावित ही हुआ ! 
अ्थववेद में निरुपित जादु-टोना, मंत्र-अभिचार 
भ्रादि की भरमार का यही कारण प्रतीत होताहै । 

बेदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट रूप से शात होता 
है कि उस शंग में इस देश के लोगों का जीवन उच्च 
कोटि का खुसंस्क्ृत और परिमार्जित था। संगीत 
और साहित्य में तो वेंदिक आय्यं बहुत आगे बढ़ 
चुके थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में--विशेषकर 
उनमें जो उपा को संबोधित कर लिखे गए हैं-- 
हमें ऐसी सुन्दर काव्य-रचना ओर मधुर कल्पना के 
उदाहरण मिलते हैं जो संसार के किसी भी साहित्य 
के सर्वोत्क्ृष्ट गीति-कान्य के समकत्त रकख जा सकते 
हैं! संगीत की दृष्टि से तो उनका एक पुरा वेद ही-- 
सामवेद- यज्ञों के समय गाए जानेबाले गीतों से 
भरा हें ! उनकी भापा प्राच्रीन संस्कृत थी, और 
उपनिपदों के सुग तक आतले-आते तो उन्होंने इस 
भाषा में इतना लोच पेदा कर लिया था कि गहन 
से गहन विचारों को भी वे सरलतापूर्बक थोड़े- 
से शब्दों में व्यक्त कर देते थे ! सामाजिक जीवन में 
बे यद्यपि कठोर अनुशासन के प्रेमी थे, कित स्त्री- 
पुरुष सभी स्वच्छुंदतापृवंक मिलते-जुलते थे। स्त्री 
परिवार की स्वामिनी मानी जाती थी। उसे समाज 
में आदर का स्थान प्रापत था और पति के साथ 
समस्त धार्मिक और सामाजिक अ्रनुष्ठानों में बरा- 
बरी से भाग लेने का उसे अधिकार था। ऋग्वेद के 
विवाह-संबंधी सूकत से हमें उस मदर भाव की 
भलक मिलती है, जो ख्री-पुरुष के पारस्परिक संबंध 
में उन दिनों निहित था । 

हमारे जीवन के प्रत्येक अंग की नींव डालनेवाले 
ये अनोखे पुरखे तुच्छ व्यक्तिगत विशापन के प्रति 
इतने उदासीन थे- उन्हें अपने विचारों और 
कृतियों से ही इतनी लगन थी कि अपने वेयक्तिक 
जीवन के बारे में वे बहुत ही कम हाल छोड़ गए हैं । 
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उनकी यशोगाथा उनकी कृतियों में ही अंकित है। 
किन्तु वह यशोगाथा किसी व्यक्ति-विशेष की नहीं वरन्‌ 
समष्टि रूप से उन सभी विदित और अविदित 
राष्ट्रनायकों और प्राश मनीषियों की कीर्क्ति-कथा 
है, जिन्होंने आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व इस पविच्न 
भूमि में संस्कृति का प्रथम बीजारोपण करने में 
भाग लिया था--जिन्‍्होंने भारतवष, उसकी सभ्यता, 
उसकी राष्ट्रीवा, उसकी समाज-व्यवस्था, उसकी 
कला, वाड-्मय ओर धर्म की पहले-पहल नींव डाली 
थी। उनकी कृतियों से पग-पग पर यही आभास 
हमें मिलता है कि उनकी सर्वापरि चिन्ता हर प्रकार 
से व्यक्ति और जाति के जीवन को सर्वाज्ञ-संपूरो 
बनाना ही थी! श्राय्यं लोग एक विजेता जाति के 
लोग थे । अतण्व स्वभाव से ही वे आशाबादी थे । 
ऋग्वेद में हम कहीं भी एसा संकेत नहीं पाते, 
जिससे यह प्रकट होता हो कि वेदिक आय्य इस 
संसार से विमुख हो उससे भागन। चाहते हों। यह 
सच हैं कि वे परलोक के सुख की प्रशंसा के गीत 
गाते थे, किन्तु साथ ही इस दुनिया के रुख-दुःख से 
भी वे विमुख नहीं थ। वे थोथे परलोकवादी नथे। 
इस जीवन में ही वे अपने आदर्शों को मूर्तिमान 
बनाने की आकांच्ता रखते थे ! अश्वमेघ यश के समय 
की उनकी निम्न प्रार्थना से हमें उनकी जातीय 
हित चिन्ता का स्पष्ट ग्राभास मिलता है-- 


“हे भगवन, इस राष्ट्र में ज्ञान के तेज से युक्त 
ब्राह्मण और शूरवीर महारथी धनुविद्या-विशारद 
क्षत्रिय जन्म लें। खूब दूध देनेवाली गीएं जनमे। भारी 
बोझ खींचनेवाल बैल ओर दीत्रगामी घोड़े पेदा हों। 
लाबण्यमयी ललनाएँ और सभाओं में सम्मिलित होने 
योग्य विजयाकांच्षी रथी युवक जन्म लेते रहें । यजमानों 
के बीर पुत्र पेदा हों। जब कभी हम चाहें जल बरसे । 
हमारे वनस्पति, घान्य आदि खूब फूलै-फल, ओर हम 
सब योग-चक्षेम (समृद्धि ओर कुशलत/) से सम्पन्न हों !! 

आज से हज़ारों वर्ष पृवं इन्हीं शब्दों में हमारे 
पूर्वज़ अपनी और अपने राष्ट्र की हित-कामना के 


लिए आराधना करते थ | आज भी इससे बढ़कर 
हमारे लिए द[सरा राष्ट्रीय गीत क्या हो सकता है ? 
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है। किन्तु इसके द्वारा उसकी भूख 
नहीं मिट पाती । वह ऋमशः हवा में 
यहा-वद्दाँ उड़ती हुई शत-शत विरल 
भावनाओं को बटोरकर, उनका समन्वय 
कर, उन्हें मूत्ते बनाकर विराट भाव से 
अपने आपको व्यक्त करने के लिए 
आकुल द्वो उठती है। उसकी यही 
पैराट्‌ रूप में प्रकट होने की भावना 
जहाँ कला के क्षेत्र में मिम्र के पिरा- 
मिड, अजनन्‍्ता के कलामराडप, एथेन्स 
के पार्थेनन, या एलोरा के भास्कय्य-मंदिर 
जैसी कतियों में साकार बन जाती है, 
वहाँ साहित्य के पावन प्रदेश में आकर 
रामायण, महाभारत, इलियर, ओर 
ओोडेसी जेसे उन महाकाव्यों को उनन्‍्म 
देती है, शिसमें जाति के समस्त आधार- 
भूत आदरशे केन्द्रित होकर मूत्त रूप 
ग्रहश कर लेते और ८क चिरस्थायी 
प्रकाश-स्तम्भ की भाँति लिरकाल तक 
उसका माग-अद्शन करते हुए उसे नवीन 
शक्ति से अनुघ्राणित करते रहते हैं! 
वेदिक काल में आर्य संस्कृति के 
प्रस्फुटन के बाद भी ऐसा ही एक 
समय आया, जब जातीय आदर्शों 
को साहित्य में भूत्ते रूप देकर चिर- 
स्थाहे बना देने की कामना 
बलवती हो उठी । किन्तु इन 
आदर्शों को किसकी मूर्ति में 
प्रतिष्ठित कर प्रस्तुत किया जाय, 
देव या मानव की ? कोन उन्हें 
अधिक सज्ञीव बना पाणगा ? 
देव-युग तो बीत चला था, 
पर मानव भी तो अन्नी 


न ही कि ै 
'तिके ञ्ञ्‌ | कल 
हे 22 पक आय जातीय शबह-मंउप में सर्वो- 
परि आसन पर प्रतिष्ठित 


संस्कृति की नहैं 
बाद आती है, तब्य उसकी हे हे 
:्रतिभा आरंभ में सहस्ममुखी दो नहीं हो पाया था। फिर 


फुटकर धाराओं के रुप में किसकी 42236 कई हि इन 
डच्छवसित होकर अभिव्यक्ति का मार्ग ख्रोजती आदर्शो को कसा जाय ? मन में कौन इत 
है--उन दिनों उसका अस्फुटन असाढ के पहले पूर्ण है, किसमें इन आदशों का इतना सर्वाज्ञ- 
पानो के साथ धरतो में से रातोंरात फूट निकलने- सम्पूर्ण विकास हो पाया हैँ कि उसकी आर संकेत 
धालो विविध अंकुरों से युक्त हरियाली जैसा द्वोता कर समस्त जाति से कहा जाय -देखो, यही दे 
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आदरश मानव: यही है पूर्ण मानव; इसके ही चरित्र 
में हमारे आदश यथाथ में वरितार्थ हो पाए हैं? 
ढेव-प्रग ओर मानव प्रुग की संधि-रेखा पर खड़े 
होकर यही प्रश्न पहले-पहल वाल्मीकि ने पुला 
था -'कीन इस समय लोक में यथार्थ में शुणी, 
चीयबाउ , घधर्मश, कृतश, सत्यवादी, दृढ़मती, 
चअरित्रवान , सबका हितकारीा, विद्वान, समर्थ, 
सदर, आतत्मचान , क्रोथ पर विजय पानेवाला, 
तेजस्वी और अटिद्रान्चेरी दे? कौन एसा है, 
युद्धक्षत्र में जिसके रोप को देखकर देवता भी भय 
खाते हों ? ): ओर उन्होंने ही। राम के चरित्र के रूप 
में इसका उत्तर भी संसार के आगे प्रस्तुत कर 
दिया। क्या तुम आदटो पुत्र, श्राता, मित्र, शाखक, 
मएप्य सभा कु एक में देखना चाहते हो: क्‍या 
तुम्हे जावन सें सन्‍्य और घ्म का जीता जागता 
उज्ज्यल उदाहरण देखने की उत्कंठा है?तो लो 
राग का गरित्रि परखो: इसको ऊँचाह के पेमाने 
पर अरे ज्ावन का नापने का यत्न करो। 
राम का कथा देव के रूप में प्रतिष्ठित होने 
जा रहे मानव की अमर गाथा है! देव प्रग को 
आज़ से अंतिम अध्याय लग चुका -अब मानव- 
युग का आरंन टे । अब तक तुम्हारी पुकार थी- 
“हम किस के प्रति अपनी हवियों का 
विसजेन कर ?! आज़ से उस प्रश्न को इस नवीन 
प्रश्न में बदत ना होगा- हम जीवन में किस 
महामानव के सारिण को अगना मानदरट् बनावे? 
किसके उउ:छ | सारित्र रू प्रन तातीय आदश्शों के 
मंत्र की दाला वे, नो हमें असत्य से सत्य, अंध- 
कार से प्रकाश झोर मृत्यु से अस्त की ओर ले 
जाने में समयथे होंगे ? 

मःनत को टेव की प्रसाह पर प्रतिष्ठित कर 
बाध्मीकि ने रा इकार तिख मानवसूलक धर्म का 
डद्घरादन फेय , कषग दंपायन व्यास के एग तक 
आ-; अल उसे मरताय विवरारणारा में सर्वार्परि 
स्थान मि * झया | याद शप्त रहस्थ तुम्ह बताता 
हैँ किस प से बढ़कर ओर कुड़ भा नहीं हैं, 
व्यास हे थे अमर शब्द उसे जूतन कानिति की पूत्ति 

॥# दे० वाल्मीकीर रामायण बालक्राणड, (१।२-४) 
6 करमे देवाय हृथिपा विधेम! (ऋग्वेद १०,१२१) 
न दे० मदाभरत, शांति पे, (१८०,१२) 
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के सूचक हैं, जिसका सूत्रपात वाल्मीकि द्वारा 
हुआ था। क्रमशः हन्‍द्ग, वरुण, मित्र आदि ऋग्वेदिक 
ढेवता मानों रंगभूमि से नेपध्य की ओर हट गए 
ओऔर उनके बदले भारतीय क्ितित पर आदश 
चरित्र से यूक्त राम और कृष्ण की अध्ितीय मानब- 
मूर्सियाँ प्रकट होकर कालान्‍्तर में जाति के हृदय- 
मंदिर में सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठापित हो गई। 
भारतीय इतिहास में यह एक नवीन यगान्तर 
की सूचना थी | वाल्मीकि और व्यास के अमर 
स्मारक - रामायण और महाभारत -इसी महत्त्व- 
पूर्ण शुग-परिवत्तेन के कीर्ति-स्तम्म हैं! 

होमर, वेदव्यास, कालिदास, आदि विश्व- 
कवियों की तरह वाल्मीकि के भी लोकिक जीवन 
का कोई ऐतिहासिक वस्गमाला में लिखा हुक लेस्पा 
आज के दिन उपलब्ध नहीं हें-क्रेवन जनअ्र॒ति 
में प्रचलित किंवददतियों के ही आधार पर हम 
उनको जीवनी को कुछ कड़ियाँ जोड पाते हैं। 
यह सन््र हैं कि इन दंतकथाओं में एतिहासखिक 
तथ्य प्रायः भावनाओं से अतिरंजित रहता हैं, फिर 
भी उनमें सत्य का बीज़ तो है ही । उस सत्य को 
लोगों ने देखा और भावनाओं की पुट देकर इन 
झआख्यायिकाओं के रूप में संसार के सामने रख 
दिया। कवि भी तो यही करतः हैं- स्वयं वाल्मीकि 
ही ने क्या किया ? 7 सी प्रकार की एक भावप्रधान 
प्रसिए किंवदंती के अउलार वाल्मीकि अप्म में 
एक निर्देय डाकू का जीवन व्यतीत करत थ-उन 
दिनों उनका नाम रत्नाकर था। अपने दम्यु-तीवन 
में हा एक दिन उनका झऋछु प्रज्ञाण्लु मह्षयों से 
साक्षात्कार इआ और उस क्षण भर के संस ने ही 
डनकी ज्ञीवनथारा को सदा के लिए पेट दिया। 

हू एक डाऊ से ऋषि बन गए ! मानवता से द्वराह 
के बदले मानव की दित-जिन्ता ही उस दिन से 
उनका व्यवसाय हो गया । महापुरपों के आविर्भाच 
की, यथार्थ में, यही रीति दे ' ये पचछु व तारों की तरह 
प्रकट होते हैं श्रोर एक एक शअतती ज्योति से संसार 
को चकित कर हेते हैं। वाल्मीकि नेसा अदितीय 
पुछप भी ओर किसी रीति से हमारे समस्त नहीं 
था सकता था। इसोॉविए, संभवतः, जनसाधारणश ने 
मउुर भावनाओं से राहत कर उनके जीवन की 
इस गाथा को गढ़ डाला । माना कि इतिहासकार 


भारर-निर्माता 
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ई 
के 'कय्र', 'कौन', कहाँ' का संतोपतनक उत्तर 
ऐसा गाधथाओं में नहीं मिनता, परंतु यह तो इनसे 
भमकता ही है कि आगे आनेवाजी पीढ़ियों ने 
इनमें व।ात अपने महान पूवे शो को किन आँखों 
से दखा दे ! 
वाल्मीकि के हृदय-बओोत से काव्य का निर्भर 
किस प्रकार पहलेपहल उच्छुबसित एआ, इससे 
संबंधित गाथा तो ओर भी मार्मिक है--वह स्वयं 
एक कविता दे! ज़िन दिनों कवि के हृदयतलन में 
वबाप्पाीमूत नीहारिका की भांति शत शत भावनाएँ 
राम कथ। का सजन करने के प्रयास में कुगडलाकार 
घूम रही थीं. उन्हीं दिनों आश्रम के समीप तमसा 
के तट पर स्नान के लिए जाते हुए एक दिन 
अनायास ही कर्शा के रूप सें उनकी काव्य चारा 
के प्रथम स्वर फ़ट निकले ' प्रणय के मठर व्यापार 
में लीन क्रांच पत्ती का एक जोड़ा नदी-तट के 
निश्चत >स् में कलरव कर रहा था। वन की शोभा 
निरखते हुए वाल्मीकि भी नदी के घाट की ओर 
से उधर ही आ निकले । उनके देखते-ही-डेखते 
वृक्षों की ऑट से किसी निष्टुर व्याध ने छिपकर 
एक बाण मारा और निरफ्राथ ऋच रक्त में 
लथपथ हो घरती पर लोटपोट हो गया * प्रणय का 
मार कलरव खविरवियोग की बेदनाभरी चीत्कार 
में परिसत हो गया  घरती पर मरणासन्न पत्नी के 
परों की फड़फड़ाहट और समीप ही चीं-वीं करती 
हुई उसको अबला संगिनी के विल्वाप का यह दृश्य 
किस सहदय को द्वर्वीभूत न कर देता ! वाल्मीकि 
थर्रा उठे- उन निर्दोंप पत्तियों के साथ-साथ निष्ठुर 
व्याथ ने मानों ऋषि के करणा-सिंचित मानव- 
हृदय को भी बींच दिया ! ऋषि की करूण-भावना 
अन्यायी व्याध के प्रति अब सहज ही रोप का रूप 
धारण कर बरस पड़ी श्रोर उनके सुख से अनायास 
ही निम्न श्लोक निकल पड़ा-- 

मा निषाद प्रतिष्ठा वमगम शाश्वती- रुसा' । 

यत्क्रीउर्दा थुनादेकमसथी फरामसीहिल्‍म ॥ 
ऋषि ने ये राब्द्‌ कह तो डाले, किन्तु एसरे ही 
क्षण उन्‍्ह विस्मय :आ कि व्याथ पर उंडेले गए 
इस अभिशाप के स्वरों में यद विचित्र बणे-विन्यास, 
यदद अनोखा घारा-प्रवाह, यद्द विज्ञण रागिनी का 

. # दे वाह्मीकीय रामायण, बालकराण्ड (२१५)। 
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स्वर कैसा ? कवि स्वग्र अपनी कविता पर चकित 
था! पत्ती की व्यथा से आऊत हो ७ने यह क्‍या 
कह दिया ?+' ऋषि के विशान भा . पर सर्देय 
खिची रहनेवाजी चिन्ता की रखाओं में मानों 
विस्मय फे सम्मिलन से ओर भी यंय पद गया ! 
उन्हें मन-द्वीमन कुछ कुवृ.हत आ, कुझु उडाह 
भी ! बार बार वह इन्हीं दो पॉकयों को गुन- 
गुनाने लगे | उनके मस्तिष्क में टघर उधर 
बिखरे रण शत-शत भाव घनी*त हो उसी जुंद के 
स्वरों में पंकरेबह् हो अब एक के बाद एक आग्यों 
के आगे थिरकने लगे ! जो भी विद्वार उठता आप- 
ही-आप इस छुंद की सुनिश्चित मात्राओं में बंधकर 
मूत्तिमान हो जाता ! कयि को अपनी उम्ड़ती 5ई 
प्रतिभा और काव्यथारा को अभिव्यक्त करने का 
मानों एक सहज साधन मिल गया, ओऔऔर क्रमशः 
सारी राम-कथा को इसी नर्वीन एलोक की लड़ियों 
में उन्होंने गंथ डाला !> 

क्या भारतवंष को आज रामायग और श्रराम- 
चंद्र का भी परिचय बने की आवश्यकता है ? चाहे 
बेद, पुराण, महाभारत का नाम कहे लागों को शञात 
न हो, पर रामायण लो प्रगयसलिला गंगा की 
तरह प:-लिखे और अनपढ़ सभी का तीर है! 
वस्ततः रामायण इस देश के जिए एक वरदान के 
तुल्य है, क्‍योंकि उसने उस धर्म के तत्त्व वो साथा- 
रण जनता के लिए भी बॉधगम्य और सुलभ बना 
दिया है, जो अन्यथा बेदों, उपनिषदां या वमसत्रों 
की गहरी खदान में केवल गिने-बुन विद्धानों और 
पंडितों द्वारा ही खोजने पर पाया था सकता था ! 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि 
भारत ने रामायण में जा चाहः वर पाया है! 
रामायण को हमारे यहाँ आदिकाव्य' कहकर 
पुकारा जाता है ओर इसी नाते वाम्मीकि संस्कृत 
साहित्य में 'आदिकवि' माने गए हैं। इसका यह 
अथ नहीं है कि वाल्मीकि से पहत्त उस देश में 
कविता थी ही नहीं या कोट कावे ही न हुआ था। 
हम ऐेग्व बुके हें कि ऋग्वेदिक एग में क्रिस प्रकार 
काव्य के रूए में इस देश की आरंभिक प्रतिभा 

पबाल३ाश॑।श २१६ । 

>बःल्मीकीय र॒ तायण * और भी अनेर छुंदो का 
प्रयोग हुआ है; परन्तु अधिकारी अनुष्पम्‌ श्लोक ही हैं | 
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प्रस्कुटित हुई थी। रामायण को आदिकाब्य केवल 
इसीलिए कटद्दा जाता दे कि उसमें ही दमें पहले- 
पहल संस्कृत की व्यावद्दारिक भापा में लोकिक 
छुंदबद्ध काव्य का दशन होता है ! परन्तु रामायण 
केवल आदिकाव्य ही नहीं है, वह इस देश का 
सर्वप्रथम 'मद्दाकाव्य' भी है ! विषय की मद्दानता, 
चमत्कारवु कथानक, तथा देश ओर काल का 
घटनाओं के साथ सामंजस्य, इन सभी बातों का 
सुन्दर समन्वय रामायरा में है । संस्क्रत के तो आगे 
झ्रानेवाले सभी कवियों के आदिशुरू वाल्मीकि ही 
हैँ। यही कारण दै कि 'मधुमय भरणतीनां मार्गदर्शी 
महर्षि' कहकर उनकी आरती उतारी गई है! 
चाल्मीकीय रामायण जिस रूप में आ्राज मिलती 
है, उसमें बाल, अयोध्या, अरण्य, किप्किन्धा, सुंदर, 
युद्ध ओर उत्तर नामक सात काणड हैं, जिनमें 
कुल मिलाकर लगभग २० हज़ार श्लोक पाए जाते 
हैं।कितु जेकोबी, वेबर, विंटरनीज़ आदि पाश्चात्य 
विद्वानों का कथन है कि इनमें प्रथम और अंतिम 
काराड निश्चित रूप से बाद को जोड़ गए हैं, वे 
मूल में वाल्मीकि द्वारा कदापि नहीं रचे गए 
होंगे ! इन विद्वानों फा बहुमत मूल रामायण 
को ई० पृ० तीसरी सदी की रचना मानने के 
पत्त में है, किन्तु यद स्वीकार किया जाता है कि 
दूसरी शती हस्‍्वी के अंत तक रामायण अपने 
आधुनिक रूप में प्रतिष्ठित द्वो चुकी थी। यहाँ हम 
तिथि आदि संबंधी पंडितों के इस विवाद में 
पड़ना नहीं चाहते, किन्तु यह तो कहना दी 
होगा कि वाल्मीकि ओर रामचन्द्र दोनों ही के 
नाम इस देश की अ्रनुश्नति में अति भ्राचीन हैं ! 
ऋग्वेद में भी वेश आदि राजाओं के साथ राम 
का उज्लेख आया है । महाभारत में तो रामो- 
पाण्यान के रुप में संक्तेप में सारी राम-कथा ही 
दे दी गई है और एक स्थल पर तो वाल्मीकि 
द्वारा गाया गया' एक श्लोक ही उद्धत है, जो 
ज्यों-का-त्यों रामायण में पाया गया है! इन सब 
बातों से यह संकेत मिलता है कि राम ओर 
वाल्मीकि दोनों श्रति प्राचीन काल में इस देश में 
हुए थे। वे ऐतिहासिक पुरुष ही थे, मद्दाभारत 
के युग से पहले के थे तथा महाभारत के निर्माण के 
बहुत पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी । 


२० 


राम और वाल्मीकि का युग भारत का स्वणे-युग 
था, यहाँ तक कि 'राम-राज्य' शब्द हमारे यहाँ 
आदश राज्य का प्रतीक बन गया है ! किन्तु एक 
आदश शासक से भी अधिक राम एक आदश 
मानव थे, ओर इसी रूप में वाल्मीकि ने रामायण 
में मुख्यतः उनका चित्र अ्रंकित किया है । प्राचीन 
काल से आय्यमूमि के तपोनिष्ठ विचारक जिस सत्य- 
संघ धर्मप्राण मानव का स्वप्न देख रहे थे, वह उस 
थुग में आकर राम के रूप में साकार बन गया था ! 
अपने कठोर मयांदा-पालन के कारण ही शआाज राम 
की “मर्यादा पुमपोक्तम' कहकर वंदना की जाती है । 
जब दशरथ ने राम को युवराज-पद पर प्रतिषप्टित 
करने का प्रस्ताव किया ओर उस संबंध में जनता 
के प्रतिनिधियों से राम के बारे भ॑ राय माँगी, 
तब प्रजाजनों ने जिन शब्दों म राम का गुण-वर्णन 
किया है, उनसे हम उनकी ऊँचाई की कुछ माप 
मिल सकती दे | रामायण में और भी आदश 
चरित्र अंकित हैं, किन्तु राम मानों इन सबम 
समेरु के समान हैं ! उनम विविध मानवोचित 
आदश गुणों का सामंजस्य ही उन्हें हमारी निगाह 
में मानव से महामानव बना देता हैं ! निश्चय 
ही यही पिछले हज़ारों वर्षों से इस देश म॑ राम 
के एक आदर्श अलौकिक महापुरूप के रूप म॑ पूज 
जाने का रहस्य हैं । 

भारत को वाल्मीकि की सबसे बड़ी दन यही हैं 
कि उन्होंने हम राम दिया ! यदि वाल्मीकि न होते 
तो आज़ हम अपने उन्नत अदर्शों के लिए किसका 
सहारा लेते ? रामायण म भारतीय ग्ृहस्थ-जीवन का 
जो आदशे चित्र अंकित हैं, वह हम अन्यत्न कहाँ 
मिलता ? कहाँ हम सीता, सुमित्रा, भरत और 
लक्ष्मण से परिचय पाते और किसके आधार पर 
कालिदास, भवधूति, तुलसी आदि अपनी काव्य- 
गंगा प्रवाहित करते ? कौन हमारे जातीय जीवन 
मे चरित्र की महत्ता को इतनी उज्ज्वल रेखाओं 
में अंकित कर पाता ? वाल्मीकि हमारे जातीय 
जीवन के प्रमुख विधायकों में से हैं । युग-युग से 
भारतीय ग्रह-जीवन में धर्म और भेम से अ्रभिसिक्त 
जो मधुर बंधन का भाव पाया जाता है, उसका 
अधिकांश श्रेय रामायण ओर उसके रचयिता प्रात:- 
स्मरणीय वृद्ध महामुनि वाल्मीकि को ही है ! 


भारत-निमोता 
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श्े 
चश्च- 


दाशनिक, 
घम-प्रणता, 
समाजऊ-विधायक, राहजनीतिज्ञ और संत कृष्ण 
्वैेपायन व्यास एकबारगी ही इतने विचित्र 


संपादक, 


झ्रृद्दाकवि गे 
के निर्माता 


कोश 


और महान हैं कि उनका कोई भी एक चित्र 
उनका भरा चित्र नहीं कहा जा सकता ! 
व्यास का नाम लेते ही हमारी अ्रोखों के 
सामने एक साथ ही पेद, महाभारत, गीता, 
ब्रह्मसत्र और पुराणों का चित्रपट गिंच जाता 
है! जिस एक ही व्यक्ति के नाम के साथ 
इतनी व्यापक ओर विलक्तरा कृतियों का 
संबंध हो, उसकी ऊँचाई ओर बह” 
मुखी प्रतिभा का नाप लेना कोई 
सरदता काम नहीं दे । बड़ा ही आंहि- 
तीय था व्यास का व्याक्तेत्थ | चह न 
केवल अपने ही देश ओर राग के 
बल्कि सारे संसार के इतिहास में 
सवतोसुखी प्रतिभा के सबसे बड़े 
विद्वान हुए हैं ! उनकी कोटि का 
सर्वेप्रतिभावान. मस्तिप्क फिर संसार 
में जायद ही कहीं पंदा हुआ हो! 
भारतीय शब्दावली में व्यास ब्राह्म 
धर्म के सवश्रेष्ट प्रतिनिधि कहट्ठे जा 
सकते हैं--उनके व्यक्तित्व में जाति और राष्ट्र 
के जीवन आर संस्कृति का निर्माण करनेवाली 
सभी शक्तियाँ मानों एक साथ ही आकर केनन्‍्द्री- 
भूत हो गई थीं। व्यास का काम, जेसा उनके नाम 
से ही प्रकट हे, जाति की उस समय तक की 
सारी तितर-बितर कमाहे को बटोरकर एक व्यव- 
स्थित: ेप देना था। उन्होंने न केवल वेदों का 
दी उचित वर्गीकरण ही किया, बल्कि 
(26.५ मारी संस्कृति के सारे कलेबर को 
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संवार-सुघारकर परिमार्जित कर दिया ! इस प्रकार 
जाति में उन्होंने मानों नवीन झाणों का संचार कर 
दिया! यह भगीरथ काय व्यास जेसे समथ विद्वान के 
ही बस का काम था--ओऔर किसी को तो इसमें हाथ 
डालने का भी संभवतः साहस न होता ! व्यास 
हमारे जातीय गगन के मध्याह्काल के सूर्य हैं! 
उनकी प्रखर प्रतिभा ने जिन ज्वलंत आदर्शो की रूष्टि ३. 
की, वे चिरकाल के लिएआय-जातिके.. «४ , ८.9, 
जीवन में विराट बनकर समा गप हैं ! हे 
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[. /  #देगखो मद्दाभारत, आदि-पव। 


आज से पंच इजार वर्ष पूथं कालिन्दी के अंचल 
में स्थित एक छोटे-से द्वीप पर एक मछुण की कन्या 
के गर्भ तथा पराशर मुनि के वीय से व्यास ने 
जन्म लिया था ॥% शरीर का वण काला होने के 
कारण इनका नाम क्रप्ण' रक्खा गया था ओर द्वीप 
में पंदा हुए थे, अतण्व हढंपायन' कहकर भी वह 
पुकारे जाते थे। कालबिन्दी का दुकूल, मालम होता 
है, उन दिनों महापुरुषों की उपज के लिए. विशेष 
रूप से उबर था ; क्योंकि उसी युग में यमुना ही 
की गोद में एक ओर महामानव इस देश में अवतीर 


हुआ था, जो कालान्तर में हमारा हृदय-सपम्नाट 


बन गया ! संयोग की बात है कि उसका भी नाम 
कृष्ण! ही था! इन दोनों महापुरुषों ने मिलकर 
इस देश की जीवनघारा को जो नवीन बल ओर 
आओज दिया, उससे आज भी हम अनप्ाणित हैं । 
आज़ भी गीता और महाभारत हमारे सबसे अधिक 
दीघिमान प्रकाशस्तम्भ हैं ) गीता में तो इस देश 
का ही नहीं, सारी मानव-जाति की मुक्ति का रहस्य 
छिपा है! रस दृष्टि से टेवकीपुत्र ओर ढ्पायन 
कृष्ण भारत की सीमाओं को लॉघकर मानों विश्व 
की संपत्ति बन गए हैं ! ग्रचरज नहीं यदि भौतिक- 
बाद की भूजमुलेया में भटक रहा मानव कालिन्दी 
के कछार में आविभत पॉँच हज़ार वष पृष के 
इन एक ही नामधारी युगल महापुरूषों की वाणी 
में ही अंततः परित्राण पा सके ! 

भारतोय परंपरा के अनुसार भिन्न-भिन्न कल्पों 
में बेदों का संग्रह ओर विभाग फऊरनेवाले अ्रट्टाईंस 
व्यासों के नाम हमें मिलते हैं। इनमें अंतिम 
अर्थात्‌ अद्वाईसवाँ नाम पराशर के पुत्र कृष्ण ढेपा- 
यन का है। इसमें संदेह नहीं कि यह अदिितीय 
महापुरुप एक ऐतिहासिक व्यक्ति ही थे और वेंद्कि 
काल में इस देश के भूप्ष्ट पर सशरीर विद्यमान 
थे। कहते हैं, उन्होंने विभिन्न बिसरे 7० मंत्रों का 
संकलन कर ऋग्वेद, ( कृष्ण ) यजुबद, सामवेद 
आर अथववबेद नामक चार संहिताएं बनाई थीं 
जिन्हें ऋमशः पेल, वेशम्पायन, जेमिनि और खुमन्तु 
नामक अपने चार प्रधान शिष्यों को अध्ययन के 
हेतु उन्होंने बाद दिया था। इस महान संपादन- 
काय के लिए ही उन्हें व्यास की सम्मानपूण उपाधि 


शत 
दा 





दी गईं थी । । किन्तु उनका सबसे महत्त्वपूरं कार्य 

तो उस विराट ग्रंथ - महाभारत-का निर्माण था, 

जो आगे चलकर 'पाँचव बेद' के रूप में प्रतिष्ठित 

हो गया ! महाभारत जिस रूप में हमें उपलब्ध है, 
वह एक विशिष्ट साहित्यिक कृति जेसा नहीं, वरन्‌ 
एक पुरा वाहुमय है । उसमें हरिवंश को मिलाकर 
लगभग १ लाख श्ततोक मिलते हैं | किन्तु ये सब के सब 
व्यास की रचना नहीं माने जाते । म्वयं महाभारत 
में ही इस बात का उल्लेख है कि व्यास का मूल 
भारत' २४ हज़ार श्लोकों में निबद्भध था। व्यास ने 
इस्र ग्रंथ को महाभारत-पुझ् की समाप्ति के बाद 
हिमालय में स्थित अपने एकान्त आश्रम में तीन 
वर्ष के लगातार परिश्रम से एक महाकाव्य के रूप में 
रचा था। इसका नाम उन्होंने 'ज़य' रकखा था ओर 
आगे चलकर वही रचना 'सारत', भारती कथा' या 
भारत-संहिता' के नाम से अभिष्ठित की जाने लगी 
थी । इस नवीन रचना को व्यास न रोमहपंण सूत 
नामक शिष्य को पढ़ाई थी ओर उन्हीं के एक अन्य 
शिप्य वेशम्पायन ने जनमेजय के सप-यज्ञ में सर्व प्रथम 
इसका पारायण किया था। वहीं रोमहपरा के पुत्र 
डग्नश्रवा सूत को यह कथा मुनने को मिली थी। जब 
नेमिपारगय में शीौनक द्वारा आरंभ किए गए बारह 
वर्ष के महान शान-यज्ञ में सौति उम्रथ्रवा द्वारा पुनः 
व्यास के इस अमर महाकाव्य का पारायरा किया गया 
तब प्रसंगवश उसमें स्थल-सम्थल पर अनक नवीन 
डपाख्यान ओर प्रकरण भी जोड़ दिए गए । कालान्तर 
में ज्यों-ज्यों इस भ्रंथ की महिमा ओर लोकप्रियता 
में वृद्धि होती गई, त्यों न्‍यों बाद के प्रवच्ननकत्तों 
भी उसमें अपनी ओर से अनेक प्रक्तेप मिलाते गए। 
इसका फल यह हुआ कि व्यास का २४ हज़ार 
श्लोकों का वह मूल 'भारत' ऋमशः एक लाख 
श्लोकों के एक बृहल विश्व-कोश में परिणत हो 
गया ! यही हमारा आज़ का “भहाभारत' हे । इस 
विराट ग्रंथ के गहन दगडकवन में आज़ दिन यह 
पता लगाना कठिन है कि कोन-सा अंश मूल रूप 
में महामुनि व्यास द्वारा विरच्चित है और कौन-सा 
बाद को जोड़ा गया है ! हाँ, यह निश्चित दे कि 
इस रूप में वह कम-से-कम पिछले डेढ़ दो हज़ार वर्षो 
से तो अवश्य ज्यों-का-त्यों चला आ रहा है। इसके 





'वेदान्‌ विव्यास यस्मात्स वेदव्यास इती रितः!। 


भारत-निर्माता 
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झ्नेक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं | वेद्य आदि 
भारतीय विद्वानों के अनुसार मूल भारत-संहिता की 
रचना ओर शत-साहस्नी महाभारत के रूप में उसके 
परिवर््धन की तिथियों के बीच लगभग ढाई हज़ार 
वर्ष का व्यवधान पाया जाता है। हमारे विचार में 
महाभारत जेसे विशद सांस्कृतिक कोश के विकास 
के लिए यह कालावधि कोई बटत अधिक या 
असंगत नहीं हैं । यदि उपरोक्त प्रस्थापना मान ली 
जाय तो हमारे विरवंदनीय महामुनि कृष्ण द्वेंपायन 
व्यास निश्चय ही आज से लगभग ० हज़ार वर्ष 
पूर्व इस भूमि पर विचरते रहे होंगें। उसी श॒ुग 
में उन्होंने अपनी अगाथ साहित्यिक साधना द्वारा 
पहले वेदों का संकलन ओर सम्पादन किया होगा 
और उसके बाद जनसाधारण के न्विप धमं का 
तत्त्व सुलभ बनाने के उद्द श्य से ग्रंथराज महाभारत 
की नींव डाली होगी ! 

रामायण की तरह महाभारत एक खुगठित महा- 
काव्य या विशिएट साहिन्यिक कृति नहीं प्रत्युत एक 
विश्व-कोश जेसी रचना है। वह प्राचीन भारतीय 
घमं, नीति, तत्त्वज्ञान, इतिहास, समाज-विज्ञान, 
राजनीति, काव्य और गाथाशासत्र सभी का 
खजाना है | ऋग्वेद के बाद वही हमारे प्राचीन 
वाड मय का सबसे महत्त्वपूर्ण भ्रंथ हैे। आकार 
में तो सारे संसार में उसकी समानता की दृसरी 
रचना शायद ही हो । ओडेसी ओर इलियड दोनों 
को मिलाकर तुलना करने पर भी महाभारत उनसे 
आठ गुना बड़ा उतरता हैं! रामायरा से भी वह 
चोगुना बड़ा हैं! शेक्सपीयर की तो सभी कृतियों 
को मिलाकर नापा जाय तो भी वे महाभारत से 
कम ही ठहरंगी ! इसीलिए हमने इस विराट रचना 
को णक ग्रंथ नहीं प्रत्युत विशिष्ट वाह मय कहकर 
अभिषहित किया हें। इस महाप्रंथ में अ्रठारह पर्व 
या खंड हैं ओर परिशिष्ट के रूप में हरिवंश नामक 
पुराण भी इसी का एक अंग माना जाता हैं। इसके 
संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध हें कि जो कुछ महा- 
भारत में नहीं हैं वह भारतवष में ही नहीं हैं। 
वास्तव में महाभारतकार का उद्देश्य था जन- 
साधारण की प्यास बुझकाना, और यह काये उन 
विविध लोकिक गाथाओं के प्रयोग द्वारा ही हो 
सकता था, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों में प्रचलित 


थीं। उन्हीं में प्राचीन काल से चली आ रही 
की रुूढ़ियाँ संग्रहीत थीं। इन लोक-कथाओं को एक 
ही स्थल पर संकलित कर महाभारत ने अना- 
यास ही एक महान काय कर डाला | उसने सदेव के 
लिए लोगों के मन पर इस महादेश की एकता की 
छाप जमा दी ! लोगों के अंतस्तल में इस भावना 
ने टढ़ रूप से घर कर लिया कि भिन्न-भिन्न घण-रूप, 
आचार-व्यवहार, वेश-भूषा ओर भाषाओं से रंजित 
होकर भी यह पवित्र भारतभूमि एक ही है, उसकी 
संस्क्रति भी एक ही हैं, एक ही उसकी परंपरा 
है [| इस प्रकार महाभारत और उसके रचियता 
द्वारा पहल-पहल हमें भारतवर्ष के एक ही राष्ट्र 
होने का भान हुआ । हमारे विचार में व्यास की यही 
एक देन चिरक,ल के लिए उन्हें हमारे राष्ट्रीय 
मंदिर में सर्वाघच आसन पर प्रतिष्टापित कर देने 
के लिए पयाप्त हैं ! 

रामायण में जिस प्रकार मुख्यतः आदश ग्रह 
का चित्र है, महाभारत में उसी प्रकार प्रमुख रूप 
से समाज-घर्म की रूपरेखा अंकित की गई हैं। 
किन्तु दोनों का लच्य एक ही हैं। दोनों लोकिक 
शब्दावली में आय्य-घर्म की विशद व्याख्या करने 
का प्रयास करते हैं । दोनों अनीति पर नीति, 
अधम पर घधम ओर अनाचार पर चरित्र की विजय 
का चित्र खींचते हैं। दोनों के लिए मनुष्य से बढ- 
कर ओर कुछ भी नहीं हे | वाल्मीकि ने “चरिघ्र' 
कहकर जिसकी व्याख्या की थी वही महाभारत में 
आकर “घम' बन गया हे । यह 'घम' ही महाभारत- 
कार की दृष्टि में वह बंधन है, जिससे समाज अपना 
अस्तित्व बनाए रख सकता हैं । यदि धर्म की रक्ता 
न की जाय तो समाज में अराजकता फेल जायगी 
श्रोर तब न सांसारिक न आध्यात्मिक उन्नति ही 
संभव होगी । घम ही से लोक-संग्रह संभव हें--धम 
ही अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों का साधन हैं। 
व्यास की निगाह में इस घमं का स्थान इतना ऊँचा 
है कि उसकी महसा ओर जीवन के साथ उसकी 
घनिष्टता की छाप हमारे मन पर अंकित करने के लिए 
वह कुछ भी नहीं उठा रखते । इस पर भी जब कोई 
उनकी बात नहीं समभा पाता तो मंभलाकर भीष्म 

मुख से अंत में वह पुकार उठते हैं--'में भुजा 
उठाकर कह रहा हूँ, पर कोहे मेरी सुनता ही नहीं ! 




















में कहता हैँ कि धम ही से अथ ओर काम की भी 
प्राप्ति होती है, फिर भी तुम लोग घमं का आभ्रय 
क्यों नहीं लेते ?' 

महाभारत के सबसे महत्त्वपूर्ण अंश शांति और 
अनुशासन पे हैं, जिनमें राजनीति, समाजविज्ञान, 
दंड-विधान, ओर तत्त्वविवेचन-संबंधों प्राचीन भार- 
तीय विचारों का पूरा ख़ाका खींच दिया गया हैं। 
किन्तु इस ग्रंथ को सबसे अधिक गौरव तो इस 
बात के लिए आप्त है कि श्रीमद्भगवद्गीता जेसा 
अलोकिक रत्न भी उसकी ही खदान से निकला हैं । 
गीता के अतिरिक्त अनुगीता, सनत्सुजातीय, मोक्ष 
धर्म ओर नारायणीय प्रकरण आदि शओ्रोर भी अनेक 
आध्यात्मिक तत्त्व-विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाल्ते 
महत्त्वपूर्ण अंश महाभारत में हैं । इसी प्रकार इसके 
बे अगणित उपाख्यान भी कम महत्त्व नहीं रखते 
जिनमें हमें शकुन्तला, सावित्री, दमयनन्‍्ती, विदुला 
अर तपती जेसी आदश आयय्य नारियों के सवप्रथम 
द्शन होते हैं। वास्तव में, महाभारत हमारी प्राचीन 
संस्क्रते का विशद्‌ चित्रपट हें--डउसमें जो भी 
खोजा जाय वही पाया जा सकता है ! 

महाभारत हां में हमें उसके निमाता महर्षि कृष्ण 
द्वेपायन व्यास के लोकिक जीवन के भी कुछ सूत्र 
यहाँ-वहाँ बिखरे हुए मिलते हैं-किस प्रकार 
सत्यवती के गर्भ से कुमारी अवस्था ही मे यमुना 
के एक णएकान्‍्त द्वीप पर उनका जन्म हुआ और 
आरंभ ही से अध्यात्म-चितन की ओर विशेष 
भुकाव होने के कारण वह बचपन ही में हिमालय 
को चल दिए। वहीं नर-नारायण पर्वतों की छाया 


में विशाला बदरी नामक पवित्र स्थान म॑ उन्होंने 


झपना आश्रम बनाया, जो वेदों से महाभारत तक 
की उनकी सारी साहित्यिक साधना का मुख्य केन्द्र 
रहा। कहते हैं, इस बदरी-आशभ्रम म॑ रहने के 
कारण ही व्यास का एक नाम बाद्रायण भी पड़ 
गया और इसी नाते बह बादरायणकृत वेदान्तसून्न 
नामक महत्त्वपूण वेदान्त-ग्रंथ के भी रचयिता माने 
गए हैं, य्यापि अनेक आ वूनिक विद्वानों के मत में 
यह ग्रंथ बहुत बाद की रचना हैं। जब शान्तनु- 
पत्नी सत्यवती का पुत्र विचित्रवीय युवावस्था ही 
मे निःसन्तान मर गया, तब व्यास ने ही माता के 
आदेश से अंबिका ओर अंबालिका नामक उसकी 
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विधवा एत्नियों के नियोग द्वारा धघृतराष्ट्र और 


पाण्ड नामक दो पुत्र उत्पप्त किए थे। इस नाते 
कौरवों ओर पाराइयों के कुल के साथ व्यास का 
जीवन भर धगाढ़ संबंध बना रहा ओर फलस्वरूप 
महाभारत में हम उन्हें बार-बार अपने हिमालय में 
स्थित आश्रम से मेदानों मे उतरकर निष्पक्त भाव 
सं कोरवों और पाणएटवों दोनों को समय-समय पर 
कत्तेव्याकत्तेव्य-संबंधी उपदेश देते हुए पाते हैं। 
कहते हैं, बाद में सुविधा के लिए व्यास ने सरस्वती 
के तट पर हस्तिनापुर के समीप ही एक ओर 
आश्रम बना लिया था, जहाँ उन्होंने श्रीमद्भागवत 
नामक भक्ति-रस के अनमोल ग्रंथ की रचना की थी। 
संभव है, यहीं उन्होंने उस मूल पुराण-संहिता की 
भी रचना की हो, जिससे आगे अनेक पुराण बने । 
घृतराष्ट, यार्थाप्टर आदि की भाँति स्वयं व्यास भी 
महाभारत के एक पात्र हैं ओर उसके महान जीवन- 
नाटक में एक महत्त्वपूण सक्रिय भाग लेते हैं, किन्तु 
अन्य सभी पात्रों को जहाँ हम फालचकऋ की परिधि 
पर चक्कर काटते हुए पाते हैं, यहाँ व्यास को मानो 
उस चक्र की धुरी पर ही अटल ओर अचल अब- 
स्थित देखते हैं | वह हमें एक तटस्थ रृष्टा के रूप मं 
दही हर कहीं दिखाई पड़ते हैं । वस्तुतः यही व्यास का 
सच्चा महाकवित्व हे । जब भारतीय गगन म युद्ध 
के काल बादल मंटराने लगे झोर विनाश का दृश्य 
सामने खिच गया, तब श्रीकृष्ण की तरह उस अनर्थ 
को रोकने के लिए व्यास ने भी भरसक कोशिश की 
थी। किन्तु काल की प्रबल सत्ता के सामने -- हझिसका 
लोहा व्यास ओर कृष्ण दोनों ही मानते थ- किसकी 
चल सकती थी ? उस मद्दाकाल के विश्ृर्णित चक्र 
की गति से श्रीकृष्ण ओर व्यास से अधिक उस युग 
में दूसरा कोई परिचित था भी कौन ? अतण्य जब 
कुरूचेत्र के मंदान में अपनी ही आँखों के सामने 
टिड्डीदल की तरह उमड़ते हुए अंधे हन-समूहों को 
व्यास ने सत्य के कराल गाल म समाते हुए दखा 
होगा तो बरबस ही नियतिकी निरंकुश सत्ता के 
प्रति उनका विश्वासओर भी हृढ हो गया होगा 
अचरज नहीं यदि संकृति के घाड्भण मे॑ घू-थू करते 
हुए काल के इस अनादि अनंत महातारटइव के एक 
प्रतीक के रूप म ही मदहाकति ने अपने अमर 
महाकाव्य की रचना की हो ! 


भारत-निमाता 
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पाँच हज़ार चप पहले 

का भारत | हमारे 
इतिहास का दूखरा पहर। 
ऋग्वेदकालीन आय अनारय्य 
संघव का शुग समाप्त हो 
चुका--अब हिमालय से 
कुमारी अंतरीप तक खब कहीं आारय्यों की ही सत्ता 
और संस्कृति का झंडा फहराने लगा था। यद्यपि 
द्श के वक्तःस्थल पर अब भी खाराडव, काम्यक या 
8ैत वन जैसे बीहड़ जंगलों की पद्टियाँ बाँह पसारे 
कप किन्तु उनसे सिन्धु, खौवीर, कुरु, पंचाल, 
देभ, आनत्ते, कोसल, विदेह आदि दुर-द्ृर स्थित 
जनपदों के बीच निरंतर दौड़ते रहनेवाले रथों की 
अनवरत किंकिणीक ध्वनि में कोई बाघा नहीं 
पड़तो थी। क्रमशः क्षीण पगर्डाडियाँ विशद्‌ राज- 


श्रीकृष्ण 





मांगों में परिणत हो 
' ज्यूग्ीं ' जहाँ कभी 
नितन अररणय हह- 
राता था, वहीं अब 
लहले जनपद, नगर 
छोर आम अपना 
उन्नत मस्तक लिये उठ खड़ें 
हुए ! जाति के त्रीवन में यह 
मानों य्रीवन का प्रथम 
उभार था! उसकी नस-नस 
में एक नवीन उमंग और 
स्क्त्ति की विय्रल्गद्दरी अब 
दौड़ने जगी और संस्कृति के 
साथ ही सम्रद्धि की भी 
मानों एक बाठ-सी आ गई ! 
ग्रह, मंदिर, नगर ओर गाँव सभं कला ओऔर 
विएलता के णक अभूतपूर्व भाव से गंजित दो उठे | 
मोपड़ियाँ महन्नों से होड़ बदने लगीं! यद्ट अपू्य 
खुख-शाति का उग भारतीय इतिहास का मार्नो 
पहला स्वरायुग था ! 

किन्तु यौचन ही का तो उन्माद ठदरा ! कौन एक- 
बारगी ही इतना वेभव, इतनी शक्ति पाकर एक बार 
प्रमाद के उलटे प्रवाह में अपने आपको 
बहने देने से रोक पाता ? क्रमशः आर्य्यों 
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को शक्ति का एक नशा-सा चढ़ आया। उनमें 
जिगीपा की भावना तीव हो उठी, ओर उसके 
निकास का और कोर मार्ग न देख उन्मत्त हो वे 
आपस में ही एक-दसरे को ललकारने लगे। इस 
प्रकार एक स्वेच्छाचारिता फी भावना पबल होने 
लगी । पुरातन लोकद्वित-मूलक परंपरा की लीक टुट 
चली, और वह दिन भी आ गया जब जनता अपनी 
नागरिक स्वतंत्रता खोकर कंस, जरासंध, ओर 
नरक भीम आदि ऊुछ सुट्टीभर स्वेच्छाचारी शासकों 
के दमन-च के की शिकार बन गई ! आय्य-जाति के 
इतिहास में पतन की शोकज़नक दारुण कथा का 
मानों यह पहला पृष्ठ था ! 

यह प्रतिक्रिया राजनीतिक क्षेत्र ही तक सीमित 
रही हो सो भी नहीं बल्कि उसका दृपित प्रभाव 
लोगों के धार्मिक जीवन पर भी पड़ता दिखाई दिया। 
प्रमाद का यह उमड़ता एशआ ज्वार कैसे रोका जाय, 
क्योंकर राजनीति में निरंकुशता और धम में उच्छ- 
खलता का यह उद्यचाल ठंदश हो ? व्यास जेसे एुण्छु 
विचारकों के मन में बार-बार यह प्रशन उठता, पर 
इस जनतागटव की गति को थामने में वे अपने 
आपको असमर्थ पाते ! व्यास बचिल्ला-चिल्लाकर 
कहते- भे भजा उठाकर कहता हूँ, फिर भी 
कोई मेरी खुनता ही नहीं ! म कहता हैं कि धम 
से ही श्रथ ओर काम दोनों की प्राप्ति संभव है। 
फिर भी तुम घर्म का आश्रय क्‍यों नहीं लेते !” पर 
बात उनके बस की नहीं थी । इसके लिए तो आवश्य- 
कता थी एक पसे अलोकिक व्यक्तित्व की जो राज- 
नीति में क्रांति ओर धम में समन्वय की लहर 
उत्पन्न कर लोक को ताप और संताप दोनों से मुक्त 
कर सके--जो मदमातों का नशा उतार सके और 
अज्ञानांधकार में भटकनेवालों की आँखे खोल सके 
देश के सौभाग्य से वह अलोकिक व्यक्तित्व भी 
अंततः इस भूमि पर उतरा ओर अपने प्रखर तेज 
से शत-शत य॒गों तक के लिए उसने हमारा माग 
आलोकित कर दिया ! उसके क्रांति-चक के प्रहार 
से उद्ए्ड दर उधारियों का गये छिन्न-भिन्न हो गया 
ओर उसके संदेश ने जनसाधारण से लेकर बड़े- 
बड़े ज्ञानियों तक सभी की आस खोल दीं! इस 
नथागत मद्दान्‌ विभूति में भारत ने अपने चिर- 
प्रतीक्तित मुक्तिताता को पहचाना ओर उसकी 


लिए उसे अपनी श्राँखों में रमा लिया ! 
भादों की घनी अंधेरी रात । कंस का कारागार । 
बीच-बीच में बेड़ियों की भनकार सुनाई पड़ने लगती 
है ओर उसके साथ ही बाहर डटे हुए पहरुओं की 
आतंक -सूचक हँकार भी वायुमंडल को कपा देती है ! 
अत्याचार ओर राजनीतिक पटु-चक्र से निपीड़ित 
इस तरह के कटु वातावरण में ही बंदिनी देवकी 
के गर्भ से पाँच हज़ार वर्ष पू मध्यरात्रि के समय 
भारत का यह हृदय-सम्राट पेंदा हुआ। ज़रा 
सोचिणए तो कि जिस व्यक्ति के जन्म के साथ ही 
राजनीतिक कुचकऋ का ऐसा ताँता जुड़ा हो कि उसके 
जन्म से पहले ही उसके माता-पिता को बेड़ियाँ 
पहनाकर कारागार मे डाल दिया जाय, उसका 
अ्स्तित्व-मात्र तत्कालीन निरंकुश सत्ताओं के लिए 
कितना भयप्रद रहा होगा ! कृष्ण के जन्म की इस 
गाथा से मानों सूत्ररूप में उनके जीवन के सारे 
कार्यक्रम की पू्व-सूचना हमें मिल जाती है । दमन- 
चक्र की छाया में अवतीण होकर जीवन भर हर 
कहीं उसका उन्मूलन करते ही उन्हें बीता। कंस 
निपात और जरासंध-वध से लेकर महाभारत के 
महान रग-यज्ञ ओर अंत में यादवों के विनाश तक 
की उनकी सारी जीवन-कहानी मानों इसी एक महा- 
ध्रत की पूर्ति की अट्ट गाथा है । पश्चिम में गांधार 
से लेकर पूर्व में प्राग्ज्योतिष तथा उत्तर में शाल्व- 
प्रदेश से लकर दक्तिण में पांडय राज्य तक सारे 
भारतवर्ष के एक एक अत्यायारी शासक से क्ृप्ण 
की मुठभेड़ ट॒ई और प्रत्येक को उनके व्यक्षित्व के 
सामने मंह की खानी पड़ी | इसके बाद भी जो बचे 
रह गए उनकी एक साथ ही कुरुक्षेत्र के मंदान में 
मानों आखिरी आहुति चढ़ा दी गई! अचरज की 
बात तो यह थी कि कृष्ण के दारूण चक्र से स्वयं 
उनका अपना यादव-कुल भी नहीं बच पाया ! अपने 
युग की उस क्रान्ति की ताग्डव-लीला में कृष्ण मानों 
सबको नचानेवाले मद्दाकाल के प्रतीक थे ! संभवतः 
इसीलिए अपने जीवनकाल ही में वह एक अ्रलोकिक 
दिव्य महापुरूष के रूप में पहचाने जाने लगे थे ! 
कंस के कारावास से चुपके से आधीरात को 
निकलकर किस प्रकार पिता वसुदेव बालक कृष्ण 
को यमुना-पार अपने मित्र नंद गोप के यहाँ रख 
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आए ओर किस प्रकार गोप-ग्वालों के लाड़-प्यार 
से लालित-पालित हो वह गोकुल और वृन्दावन के 
निकुश्नों में अपने बड़े भाई बलदेव के साथ किशोरा- 
वस्था को प्राप्त गुए, इसकी मचुर गाथा को भी 
कया यहाँ दृददरने की आवश्यकता है? व्यास से 
लेकर सूर और अन्य आवुनिक कवियों तक सभी 
ने उसको आधार बनाकर अपनी काव्यघारा बहाई 
के और आज भी कृष्ण की जादभरी बॉखरी के 
स्वर से गुज्जित कालिन्दी का तट हमारे कवियों की 
हृदय-वी पा के तारों को हिलाये बिना नहीं रहता ! 
किन्तु किसी-किसी अंश में कुछ दुस्साहसी साहित्य- 
कारों ने मर्यादा का अतिक्रमण कर इन कथाओं को 
अत्यंत अनुब्रित रीति से अतिरंजित भी कर दिया 
है-बे पाँच हज़ार बप एवं के गीता के उपदेश, 
कंस -जरासंघ-शिएपाल आदि निरंक्रश लोकपीड़क 
शासकों के विघरातक, महान ऋन्तिकारी, युग- 
निर्माता, जगद्मुर, योगेश्वर कृष्ण को तो भूल 
गए ओऔर इसके बदले उनकी किशोरावस्था तक की 
बालवय्यों की कहानी को ही तोड़-मरोड़कर मन- 
माने ढंग से अपने ही पुग विश की गंदी ।मद्री 
से उनका एक ऐसा विकृत रप गढ़कर उन्होंन 
जनता के सामने रख दिया, जो हमारे साहित्य का 
सबसे बड़ा कलंक है ! कृष्ण जेसे महापुरुपष के 
व्यक्तित्व के साथ यह खिलवाड़ कर इन लागों ने 
जो कुचेट्रा की, उसका दगड आज़ भी यह देश 
भोग रहा है ! श्रतः अभिनव भारत के निर्माण की 
इस घड़ी में हमारा यह सबसे पहला कत्तेव्य हैं 
कि हम अपने वाडस्मय को बाद में लग गए इस 
कीचड़ से मुक्त कर कृष्ण जैसे अपने महान राष्ट्र- 
निर्माताओं को पुनः राष्ट्रीय मंदिर में हम उपपुक्त 
आसन पर प्रतिष्टापित करे ! 

बन्दावन के निकुश्ञों को छोड़कर जब श्रीकृष्ण 
मथुरा आए, तब तक उनका न तो उपनयन संस्कार 
ही इुआ था, न आय्ये-परम्परा के अजुसार गुरूझल 
में रहकर शिक्ता पाने का ही अचस्सर उन्हें मिला 
था । किन्तु ऋन्ति ओर महानता के जो बीज उनमें 
छिपे थे वे इस अस्पायु में ही स्पष्टतः अंकुरित होने 
लग गए थे ! यहाँ यह न भूलना चाहिए कि कृष्ण के 
माता-पिता अभी कंस के कारागार ही में थे, ग्रतण्व 
कृष्ण का यह पहला कत्तेव्य हो गया कि जीवन की 
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अन्य सभी तेयारियों को स्थगित कर सबसे पहले 
माता-पिता और मातृप्रदेश को बंघन मुक्त करे ! 
वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता के ब्रिना अन्य 
किसी कार्यक्रम को सफल बनाना संभव नथा। 
कंस के विरुद्ध भीतर ही भीतर आग तो सखुलग ही 
रही थी, आवश्यकता थी केवल उपपक्त नेतृत्व की ! 
वह नेतृत्व भी जब अलोकिक ब॒ुद्धि-शक्ति-संपन्‍न 
कृष्ण के रूप में मिल गया, तच जनवकर के ०4, ही 
प्रहार से कंस का सारा पॉसा उलट गया ! 

मथुरा में पुनः उम्मसेन की अधीनता में न्याय की 
प्रस्थापना होने पर श्रीकृष्ण क्षात्र-धर्म की शिक्षा 
के लिए सांदीपिनि के गुरूकुल में प्रविष्ट टुए । 
यहीं उन्होंने घन॒विद्या से लेकर चारों वेदों तक 
की वह भदहती शिक्षा ग्रहग्र की, जो उनकी 
प्रतिभा के प्रकाश से आगे चलकर अ्रप्रतिम 
युद्ध कीशल, अमोध राजनीतिक मंत्र, ओर गीता 
जैसे अलोकिक तस्व-शाश्त्र के निर्माण के रूप में 
पुष्पित ओर पह्कवित 7४ई ! कृष्ण का यह अहूप- 
कालिक विद्योध्ययनकाल ही मानों उनके ब्रज के 
बाल्य-जीवन और उसके बाद आनेवाल निखिल 
भारतवर्षीय लोक-जीवन के बीच का संधिकाल 
था! ज्योंही सांदीपिनि के विश्व-विद्यालय से ण्क 
स्नातक के रूप में वह बाहर निकले थेंसे ही मानों 
ब्रज की सीमा को लॉघकर समस्त भारतवर्ष की 
वस्तु वह बन गए । इस पट-परिवत्तन का उद्घ्राटन 
दो महत्त्वपूण राजनीतिक घटनाओं के साथ हुआ-- 
प्रथम यादवों की राजधानी का मथुरा से हटकर 
सुदर पश्चिम में आशुनिक काठियावाड़ के समुद्र 
तट पर द्वारका के टाप्‌ में बसाया जाना, ओर 
दूसरी पाण्डवों से भट के परिणामस्वरूप हस्तिना- 
पुर की राजनीति के साथ जीवन भर के लिए कृष्ण 
के प्रगाढ़ सम्बन्ध की स्थापना होना । यह सचमुच 
ही गौरव की बात थी कि जहाँ भारत के अन्य भागों 
में उन दिनों ज़रासन्ध, शिगए॒पाल या दुर्योधन जेसे 
निरंकुश सत्ताधाग्यों का ही आतंक छाया दुआ था 
वहाँ उसके पश्चिमी भाग में श्रीकृष्ण और उद्मसेन 
के संमिल्रित नेतृत्व में एक वि एद्भ ज़नसत्तात्मक गरण- 
राज्य स्थापित था, जिसकी अपनी एक व्यवस्थापिका 
सभा (पालॉमेंट) भी थी। किन्तु केवन जनता की ही 
आवाज़ पर चलनेवाले राज्यों में अंततः जो कम- 
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ज़ोरियाँ और खराबियाँ पेदा हो जाती हैं, वह्दी 
द्वारका के इस गणराज्य को भी ले ड्ूबीं ! उसमें 
निरंतर छिड़ा रहनेवाला वाक्‌-युद्ध ही उसके पतन 
का कारण बन गया, और एक दिन आया जब 
अपने ही हाथों अपना गला घोंटकर इस दुनिया 
के पट पर से उसने अपना नाम तक मिटा दिया ! 
कृष्ण जेसा नेता पाकर भी उसकी यह गति हुई, 
यह सबम॒ुचर ही फकालचऋ की अदूभुत्‌ लीला 
थो ! भारत के दतिहास में यादवों के सामुदायिक 
आत्मघात की यह कथा वास्तव में एक हृदय- 
विदारक अभ्र-सिंतित करूण कहानी के रूप में 
पिरोयी हई है ! 

कृष्ण के इस एकान्त घरेल राजनीतिक जीवन 
के तारतम्य को यहीं छोड़कर जब हम उनके उस 
निम्िल भारतीय कार्यक्षेत्र की ओर चलते हैं, 
जिसकी पुरी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की राज- 
नीति के बीच प्रस्थापित थी, तो उसकी घृरोामान चकऋ- 
गति की पराकाए्टा कुष्क्षत्र के मैदान में कौरवों और 
उनके साथ ही भारत के अन्य सभी उद्दरड राजसत्ता- 
धारियों को संमिनित आटति के रूप में हमें दिखाई 
पड़ती है | महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत के राज- 
नीतिक इतिहस का एक महत्त्वपण किन्तु साथ ही 
अति दापण अध्याय हं। इस गृहयुद्ध की उपज 
यद्यपि कौरवों और पाण्ड्यों के एक घरेल भगड़े 
के रूप में ट॒ई थी, किन्तु उसकी तह में यथाथ में 
एक अखिल भारतवर्षीय व्यापक संघर्ष के बीज 
भीतर-हो भंतर काम कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने व्यथ 
के इस रक्तपात को बचाने के लिए युद्धको रोकने की 
भरसक कोशिश की। वह स्वयं शान्ति के दृत बन- 
कर हस्तिनापुर गए । किन्तु जब मदान्ध दुर्योधन 
एक खुईह्ट के बराबर धरती देने को भी राज़ी न 
हुआ तब बजात्‌ समंतपंचक ( कुरुक्षेत्र ) का पवित्र 
मंदान भारत का चिरसमाधिस्थान बन गया ! आज 
हम उस हृदयबविदारक जनताणश्डब की गाथा को 
यहाँ फिर से न दुहराएँ यही अच्छा है । 

सुनते हैं कि देव-युग में समुद्र-मंथन के समय 
अनेक रत्नों के साथ दुलभ अस्त की प्रामि हुई 
थी। यह बात कहाँ तक यथार्थ है, हमें नहीं 
मातम, किन्तु आज से पाँच हज़ार व पूर्व कुरु- 
झ्षेत्र के मेदान में इस देश की विविध शक्षियों का 
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जो बिलोड़न हुआ उसके फलस्वरूप अवश्य ही अस्त 
से भी अधिक मूल्यवान पक वस्तु संसार को मिली 
थी! यद्द अनमोल वस्तु अजुन को निमित्त बनाकर 
गीता! के रूप में सारी मानव-जाति को दिया गया 
जगद्गुरु श्रीकृष्ण का अमरत्व का संदेश है ! न 
केवल भारत प्रत्युत संसार भर के लिए श्रीकृष्ण की 
यही सबसे बड़ी देन हैं! उनकी राजनीतिक क्रान्ति 
तो केवल उनके ही युग विशप के लिए इस देश 
के वातावरण को कंटकरहित कर पाई थी- बाद में 
पुनः शिगुपाल, दुर्योधन ओर जरासन्धों की इस देश 
में बाढ़-सी आ गई ! किन्तु गीता फे रूप में उन्होंने 
जो मंत्र हमें दिया, वह एक स्थायी वरदान हें। 
उसकी ज्ञान योग-रूपी सरस्वती, भक्तियोग-रूपी 
मंदाकिनी ओर करममयोग-रूपी कालिन्दी की जिबेशी 
में अद्वेतवादी शंकर, विशिष्टाक्नेलवादी रामाउज, 
द्वेतवादी मध्य और भक्षिमार्गी वल्‍लभ से लेकर 
कर्मयोगी तिलक, अहिंसावादी गाँधी और योगि- 
राज अरविन्द तक सभी ने डुबकियाँ लगाई और 
सभी ने अपने-अपने हृदय का प्रसाद पाया हैं ! 
यही कारण है कि वेदों, उपनिषदों, दशन-सत्रों, 
ओऔर रामायण-महामारत जेंसे दिग्गज श्रंथों के 
विशद समुदाय में सात सो श्लोकों की यह 
छोटी-सी रचना ही विगत पचास शताब्दियों से 
हीरक सिंहासन पर आसीन हैं ! 
आज के वेशानिक सुट्र भविष्य में पूणे रूप 
से विकसित मानव फे आविभांव का स्वप्न देखने 
लगे हैं, किन्तु मारत तो कृष्ण के रूप में आज से 
पाँच हज़ार वर्ष पर्व ही उस महामानव को जन्म 
दे चुक दे! पूर्ण मानव के लिए जितने भी 
आदशतम गुणों की कल्पना की जा सकती हैं, 
उन सबकी पराकाष्टा कृष्ण के व्यक्तित्व और 
चरित्र में हम पाते हैं ! जमंन विद्वान हम्बोल्ट ने 
श्रीमद्भगवद्दीता के बारे में उद्गार प्रकट करते हुए 
एक बार कहा था--इसे पढ़ते समय प्रति क्षण मेरे 
मन में नियति के प्रति करतशता का यह भाव बना 
रहता हे कि उसने मुझ ऐसे अ्रंथरल का अनुशीलन 
करने के लिए जीवित रक्‍खा !” हमें भी इसी प्रकार 
अपना भप्य सराहना चाहिए कि पृथ्वी के सब 
देशों में केवल हमारे देश को ही कृष्ण ज॑ से महा- 
मानव को जन्‍म देने का सोभाग्य प्राप्त दुआ ! 


भारत-निमाता 








है -मुक्तरकालीन वेद्कि युग ! उपनिषरों में व्यक्त 

“+ दशनिक विचारों का उदयकाल! एक अमभूतपुवे 
बोडिक जागृति और हलचल ! जनक वेदेह, काशि- 
राज अजातशत्र, प्रवाहण जेवलि और अश्वपति 
ककेय जेसे ब्रह्मवक्ता राजर्पियों का समुत्यान ! तत्त्व- 
चिंतन और ज्ञान-यज्ञों की धूम ! नए-पुराने का संघष ! 
जाति के जीवन में नवीन प्राण का संचार ! 

आइप, इस हलचल की एक स्थूल कॉकी भी 
देख | विदेहराज़ जनक के बहुदक्षिण यज्ञ में कुरु- 
पश्चाल के पक-से-एक भ्रकार्ड तत्तववेत्ता जुटे 
हैं । सामने एक हज़ार दुधारी गोएं खड़ी हैं। 
प्रत्येक के सींगों पर दस-द्स 'पाद! या सुबण 
मुद्राएँ बँघी हैं | शत्त है, ज्ञो भी ब्रह्म को सबसे 
अधिक जानने का दावा करता हो, वह इन गोओं 
को हँका ले जाय ! सब एक दूसरे का मुंह ताक 
रहे हैं ! किसमें साहस था जो सामने आकर सारे 
आय्यावत्ते को चुनीती दे होड़ बदता ? 


याज्षचल्क्य 


पकाएक एक दृढ़ गंभोर वाणी खुनाई पड़ी-- 
'सौम्य सामथ्रवा, हँका ले चलो इन गोओं को !' 

उत्सकता के साथ ही रोप की भी एक लहः दोड़ 
गह्टे ! विरोध की पहली आवाज़ स्वयं ज़नक के ही 
ऋत्विज अश्चल ने वुलंद की-'याशवल्क्य ! क्‍या 
सचमुच ही तुम अपने को हम सब में ब्रह्म का सर्वे- 
श्रेष् शाता समभते हो ? 

इसके बाद तो आतक्तमाग, भुज्य, कहोल, 
गार्गी, उद्दालक आदि एक-से-एक प्रकाणड दाशनिक 
अपने ज्वलंत प्रश्नों की वोछार लिये वाजसनेय 
याशवल्क्य पर मानों टूट पड़े |! उद्दालक आरूणि 
तो याक्षवल्क्य के आचाय ही थे ! किन्तु अमित 
प्रतिभाशाली वाजसनेय की प्रखर वाणी के आगे 
सबको मूक हो जाना पड़ा ! 

अंत मे महापणिडदता गार्गी वाचक्नवी ने कहा-- 
बाहाणो, में पुनः याक्षवल्क्य से भ्रश्न पूछे, गी। 
यदि इनका उत्तर मिल जाय तो फिर यह निश्चित 
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समभिण कि आप में से कोई भी कभी ब्रह्म के विधाद 
में इन्हें नहीं जीत सकेगा !! 

“पूछो गार्गी, पूछो !” एक स्वर से सब बोल उठे ! 

थाज्ञवल्क्य ! काशी या विदेह के राजन्य धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जिस प्रकार शत्रु के लिए घातक 
वो कराल बाण लिये आगे बढ़ते हैं, में भी उसी 
तरह इन दो प्रश्नों को लेकर श्रग्नमसर होती हैँ । 
उत्तर दो ! स्वर्ग से भी ऊपर जो कुछ है ओर 
जो कुछ पृथ्वी से भी नीचे है, जो कुछ इन दोनों 
के बीच में ओर भीतर व्याप्त है, तथा जिसे हम 
भूत, भविष्य और वत्तमान कहकर पुकारते हैं, वह 
सब किसके द्वारा निर्मित दे, किस पर आश्रित ? 

वह सब आकाश तस्व द्वागा निर्मित और उसी 
पर आश्िित है, गार्गी !' 

“और स्वयं चद्द आकाश तत्त्व ?' 

'वह जिस पर आश्रित और जिसके द्वारा निर्मित 
है, उसे विप्रगण “अक्ञर' 'कहकर पुकारते हैं! 
वह न तो स्थल दे न सूक्ष्म; न लघु हे नदीघ- न 
रक्तिम दे न आदर : न छाया है न अंचकार; न वायु 
दे नआकाश: न स्वाद हैन गंधः न नेत्र है न 
करण, न वाणी है नमन, न त्तज है न प्राण, न 
भीतर है न बाहर ! वह निरवलंब न तो किसी का 
भक्तग करता न किसी के द्वार। भरक्ष्य ही है ! फिर 
भी उसी से सूर्य-चन्द्र, पृथ्वी-स्वग, घड़ी-पल, दिन- 
रात, पत्त-मास, ऋतु-संवत्सर आदि नियंत्रित होत्ते 
उसके दी अधीन पुव की नदियाँ छिमाच्छादित पव तो 
से उतरकर पूर्व की ओर प्रवाद्धित होतीं ओर पश्चिम 
की पश्चिम की ओर । वह दृश्य नहीं फिर भी सब- 
कुछ देखता; श्रीत नहीं फिर भी सब-कुछ सुनता; शेय 
नहीं फिर भी सब-कछ जानता है! उसके अति- 
रिक्त न तो दसरा कोईे द्र॒ष्टा है न थ्रोता या शाता 
ही । उसी अक्तर ब्रह्म पर सब-कुछ आश्रित है ओर 
उसी से सब-कुछ निर्मित है, गारगीं !! 

“'महाशयो !! पराजित गार्गी ने कहा, “ब्रह्म के 
विषय में आप में से कोई भी कभी इन्हे नहीं जीत 
सकेगा | आइए, हम सब याशवस्क्य का अभिवादन 
कर , इसी में हमारा गोरव है | ५ 

उत्तरकालीन वेदिक वाडःमय मे हमें उद्दालक 
आरुरि, सत्यकाम जाबाल, गाग्य बालाकि, महिदास 

# दे० बृद्दृदारणयक उ4+िषद । 
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ऐेतरेय, प्रवाहण जेवलि, विद्ग्ध शाकल्य, जनक ; 


वेदेह, अश्वपति कैकेय, श्वेतकेतु ओद्यालकि, गार्गी 
घाचक्नवी, पिप्पलाद, रेक्‍च, प्रतदन, शांडिल्य 
अजातशत्र आदि अनेक प्रतिभासम्पन्ष ब्रह्मवादियों 
के दशन होते हैं, किन्तु याशवल्क्य इस नप्षत्र- 
मंडली में मानों सूर्य के समान हैं। वेदिक आर्य्यों 
की शानाजन-संबंधी साधना की उपनिपदों जो 
पराकाष्टा हुई, याशवल्क्य उसके मूर्तिमान प्रतीक 
हैं! व्यास की तरह याशवल्क्य की भी हमारी संस्कृति 
पर अमिट छाप अंकित है । यह महापुरुष पूर्वोय 
भारत के निवासी थे, जो उन विनों इस देश की 
दाशनिक विचारधारा का मुख्य केन्द्र था। पिता 
का नाम वाजसेनी था, इसीलिए यह 'वाजसनेय' भी 
कहलाणए । कहते हैं, याशवल्क्य ही शक्ल यजुचद 
अर शतप्थ बाह्मण के निर्माता थे। हमारे घधम- 
शास्त्र का एक प्रभुख ग्रंथ- याशवस्क्य-सठति-- 
इनके ही नाम पर प्रचलित है, यद्याप आधुनिक 
विद्वानों के अनुसार वह रचना बाद की हे । 

याशवल्क्य के दो स्प्रियाँ थीं- मेजेयी और 
कात्यायनी । अंतिम दिनों में जब वह संन्यास 
ग्रहण कर वन को जाने लगे तब उन्होंने मेत्रेयी से 
कहा - मेन्रेयी, म अब यहाँ से ज्ञा रहा हैं, आओ 
तम्हारा और कात्यायनी का बेंटवारा कर दू !! 

मैत्रेयी ने कहा -भगवन , यदि सम्पत्ति से भर- 
पूर यह सारी पृथ्वी भी मुझे मिल जाय तो क्‍या 
में उससे अमर बन सकेँगी ?' 

याज्षवल्क्य ने कहा --नहीं ४ 

'तब उसे लेकर मे क्‍या करू , जिससे अमरत्व 
की प्राप्ति न हो ! सुझे तो आप वही दीजिए, जिससे 
मे अमर बन सके !' 

फेसा ज्वलंत आदश था ! याशवब्क्य ने पतली को 
उस समय आत्मवाद का जो उपदेश दिया वह 
उपनिपदों के दाशनिक विचारों का निचोड़ है !। 

याज्षवल्क्‍कय के रूप में भारत ने प्राचीन काल का 
अपना सबसे महान तत्त्ववेत्ता पाया ! शंकर के प्रखर 
अडद्वेतवाद के रूप में आगे चलकर इस देश की 
दाशनिक विचारधारा का जो उत्कृष्ट स्वरूप निखरा, 
उसके आदि निर्माता उपनिषदों के महान तत्त्व- 
चितक महर्वि याशवल्क्य ही थे ! 

+ दे० बृहदारएयक उपनिषद्‌ । 
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ह्‌ मारे देश का प्राचीन वाडम्मय दो बहत वर्गों 
में विभाजित है | णक के अ्रन्तगंत चारों 

ब्राह्मण और उपनिपदों की गणना होती दै-- 

ये सब 'थ्रति' के नाम से अभिहित किए जाते 
हैं। दसरे में शिक्ता, कल्प आदि बेदाड़ा (विशेष- 
कर श्रोत, ग्रह्य ओर घधमसूत्र), मनु, याशवल्क्य, 
पराशर, व्यास, गोतम, वशिष्ट, नारद आदि के धम- 
शास्त्र, रामायण ओर महाभारत, अटारहों पुराण, 
अोर नीति-शास्त्र के विधिध ग्रंथों की गणना की 
जाती है। ये सब 'स्मृति' के नाम से पुकारे जाते 
हूँ । भ्रतियों की तरह स्मृतियों का रचना-काल भी 
आज से कई हज़ार व पूव आरंभ होता है-वह 
वेदिक युग से लकर विक्रमी संचत्‌ के बाद की कई 
शताब्दियों तक पसरा हुआ है । कहते हैं, जब वेदों 
की संहिताएं बनीं, तब साथ ही साथ पुरानी ख्यातों 
का संग्रह कर एक पुराण-संद्धिता भी बमाई गई थी। 
यह महाभारत-युद्ध के युग की बात है, ओर अनु- 
श्रति के अनुसार इस संहिता के निमाता बेदों 
के महान्‌ संपादक स्वयं कृष्ण हछेपायन व्यास ही 
थे। व्यास ने इस वाडम्मय को संकलित कर रोम- 
दर्पण सूत नामक अपने एक शिष्य के सिपुद कर 
दिया था। सूत रोमहर्षण तथा खुमति, अग्नि- 
बच्ची, मित्रयु, अकृतब॒ण, सावर्णी ओर शांशपायन 
नामक उसके चेलों ने आगे चलकर व्यास की इस 
मूल संहिता की अनेक उपसंदिताएँ बना डालीं, जो 
कालांतर में १८ पुराणों के रूप में प्रतिष्ठित हो गहे 
और जिनका गाँव-गाँव में स्थापित व्यास-गद्दियों 


सूत्रकार और स्मृतिकार 


रतकार 
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से पारायण किया जाने लगा% | इस विशद पौोरा 
णिक अनुभ्रति में प्राचोन गाथाओं, आख्यानों 
वंशावलियों, धार्मिक विवादों आदि के रूप में 
हमारे पुरातन इतिहास, धम अर समाज-व्यवस्था 
की इतनी बहमृल्य सामग्री संग्रहीत है कि उसकी 
ओर आधुनिक एतिहासिकों का भी विशेष रूप 
से ध्यान खिचने लगा है। पुराणों का उ्े श्य जन- 
साधारण को सरल ओर रोचक ढंग से आय्य-घम 
की शिक्ता देना था, साथ ही अपने प्रात्रीन इति- 
हास से परिचित करने का भी लक्ष्य उनमें रक्‍खा 
गया था । इस प्रकार जो केवल विशेषज्ञों के ही 
पहुँच की वस्तु थी; वह समस्त लोक के लिए 
सुलभ हो गई । भारत को पुराणकारों की सबसे 
बड़ी देन यही दे कि उन्होंने युग-युग से संचित 
ज्ञान-निधि को मानो घर-घर के द्वार की देहली पर 
लाकर रख दिया ! 

वेदिक संहिताओं के निर्माण के फलस्वरूप 
जब भिन्न-भिन्न “चरणों' में वेदों के शान ओर 
क्रिया-कलाप का गहन अध्ययन होने लगा तब जहाँ 
एक शोर व्याख्या-प्रंथों के रूप में “ब्राह्मणों! की 


उत्पत्ति हुईं, वहाँ मंत्रों के विधिवत्‌ उच्चारण, उनके 


#विष्णुपुराण के अनुसार, निम्न १८ महापुराण माने 
गए हैं--विषणु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मारकंडेय, 
अग्नि, व्रह्मवैवत्त, लिग, वाराह, स्कंद, वामन, मत्स्य, कूम॑, 
गरुड़, ब्रह्माणणट और भविष्य | कहीं-कहीं श्रग्नि के बदले 
वायुपुराण की गणना की गई है। शाक्त लोग श्रीमद्‌- 
भाग3त के बदले देवी भागवत को ही महापुराण मानते हैं। 
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अर्थ की मीमांसा, उनमें प्रयुक्त शब्दों की रचना 
अर व्युत्पक्ति तथा उनसे संबंध रखनेवाले अजु- 
छान के उपयुक्त विधान को समभने-समभाने के 
लिए विशेष प्रकार की कुछ विद्याओं का प्रादुर्भाव 
हुआ | इन्हीं विद्याओं से संबंध रखनेवाले वाडम्मय 
को विदाड़' कहकर अभिष्ठित किया गया। चेदाड़ छः 
हैं -लंद, ज्योतिष, कव्प, शिक्षा, निरक्त और व्या- 


करणा । 'लुंद' के अंतगत बेदों में प्रश्नुक्त गायत्री ,उष्णिक्‌ 


आदि वर्णवृत्तों का, 'ज्योतिष' में वंदिक अ्रनुष्ठानों के 
लिए आवश्यक मुद्ठत्त-श्ञान का, 'कल्प' में पारिवारिक 
आओऔर सामाजिक घमोनुछान के विधि-विधान का, 
गशिक्षा' में मंत्रों के ठीक ठीक उच्चारण की विधि का, 
“निरक्त' में वदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का और 'व्या- 
करणा' में उन शब्दों के रूप-रूपान्तर ओऔर प्रयोग संबंधी 
नियमों का विधान किया गया है। इन विद्याओं का 
आविभाव और विकास संहिताओं के टीक बाद में 
हुआ था; अ्रतण्व ऐतिहासिक दृष्टि से बेदों के बाद 
हमारे वाडमय को यहां सबसे प्रात्चीन कृतियां हैं । 
इनका सबसे अधिक महत्त्व तो इस बात के लिए है 
कि यही आगे आनेवाले हमारे गणित, ज्योतिष, 
व्याकरण घमं-शास्त्र आदि की नींव हैं । वेदों ओर 
उपनिपदों क ऋषियों द्वारा जहाँ इस देश के तच्वज्ञान 
की धारा पहले-पहल उच्छुवसित हुई, वहाँ वेदाड्डों 
के आचार्यो ने हमारे विविध मूलभूत शास्त्रों की 
नींच डाली । ऋषियों की तरद्द इन महामनोपषियों के 
भी वेयक्तिक जीवन के बारे में आज अ्रधिक ऐति- 
हासिक ज्ञानकारी उपलब्ध नहीं है, केवल उनमें से 
कुछ के नाम भर हमें शात हैं । इनसें 'निघंदु और 
(निरुक्त नामक अधठितीय ग्रंथों के रचयिता आचाय 
यास्क. शिक्षा और व्याकरण के निमाता महामुनि 
पाणिनि ओर कह्प के अंतगत श्रौत, ग्रह्म ओर घम- 
सूत्र नामक विविध महत्त्वपूर्ण विधानों के प्रणेता 
आपस्तम्ब, आश्वलायन, शांखायन, बीधायन, 
लाट्यायन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
पाणिनि के संबंध में हमने अन्यञ्ञ लिखा दै, यहाँ 
उनके पृवंगामी आचाय यास्‍्क के प्रति भ्रद्धान्नलि के 
दो शब्द अपिंत करना अनुपयुक्त न होगा। यास्क 
न केवल भारत के प्रत्युत सारे संसार के सवप्रथम 
शोर सबसे मद्दान शब्दशाल्त्री हैं। वेदों को सम- 
भाने का जैसा प्रयत्न यास्क ने किया वेसा उनके 
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बाद फिर कोई भी न कर पाया। यही कारण दे 
कि पाशिनि की 'अ्रष्टाध्यायी' की भाँति यास्क का 
पनिरुक्त भी भारतीय वाडग्मय के चमत्कारों में 
गिना जाता है। आश्यलायन, बोधायन, आपस्तम्ब, 
पराशर, गौतम, याशवल्क्य आदि उन धम-सूत्र- 
कारों और स्मृतिकारों के भी हम कम ऋणी नहीं 
हैं, जिन्होंने वर्शाअ्रम-घधर्म की रूपरेखा को विक- 
सित कर हमारे जीवन का नियंत्रण करनेवाले पारि- 
वारिक और जातीय विधान का निर्माण किया । 
इस युग में जो रचनाएं बनीं, उनकी सचसे 
उल्लेखनीय विशेषता यद्द है कि वे अधिकतर सूत्र- 
शैली में रची गई, अथोत्‌ उनमें ऐसे संक्षिप्त वा 
का प्रयोग किया गया है, जिनमें थोड़े द्वी मं बटत-सा 
अथ समाया हुआ दै--वे 'गागर में सागर' की कहा- 
बत चरितार्थ करती हैं ! यह भारतीय मस्तिष्क का 
ही निराला आविष्कार था ओर हमारे पवजों ने इसे 
पूर्णता की जिस पराकाप्टा सक पहुंचाया उसे देख- 
कर सारा संसार आज चकित है ! 
ध्रतियों की तरह स्मघृतियों का भी विगत हज़ारों 
वों से हमारे देश की संस्कृति के निर्माण में गहरा 
हाथ रहा है। ध्रतियाँ जहाँ जाति के चिसंतन 
आदर्शों ओर जीवन के निखिल सत्य और नित्य 
शान का निर्देश मात्र करतीं, वहाँ उनको जीवन में 
लागू करने के विधि-निषेधात्मक नियमों का विधान 
स्मृतियों द्वारा ही किया गया दै। इन नियमों के 
नेमित्तिक अंश में समाज के विकास ओऔर देश- 
काल के भेद के अनुसार देर-फेर भी होता रहा 
है। इसीलिए समय-समय पर नई-नई स्मृतियां 
बनती रहीं, ओर उनमें प्रगतिशीलता का भाव 
सर्देव जीवित रक्‍खा गया। किन्तु जब से हमारे 
जातीय विधान के सामयिक सस्‍कार का यद्द ऋम 
टूट गया तभी से उसने हमारे लिए मानों बेड़ियों 
का रूप धारण कर लिया। इसमें दोप वास्तव में 
हमारे पूर्वजों का नहीं, प्रत्युत स्थयं हमारा ही है। 
भगीरथ की तरह उन्होंने जिस लोकपायन समाज- 
विधान रूपी गंगा की धारा को उच्च आदर्शों से 
मंडिस शिखर से लाकर लोक में प्रवाहित किया 
था, उसकी प्रगति के प्रवाह को यदि हम जीवित 
न रख सके, उसे अवरुद्ध ओर गेंदुला कर दे, तो 
इसमें सिया हमारे किसका दोष हो सकता है ? 


भारत* 





भा रतीय संस्कृति के निर्माताओं में <८ 


पाणिनि का नाम स्वणाक्तिरों में 
अंकित होने योग्य है । इस देवभूमि में विच- 
रने योग्य मानव का निर्माण ओर संस्कार 
जहाँ मठ, वाल्मीकि ओर व्यास जेसे महा- 
पुरुषों के हाथों हुआ, वहाँ उसकी वाणी का 
वेखरी स्वरूप मुख्यतः महासुनि पाणिनि की 
ही साधना और तपस्या का धसाद है । 
पारिनि भारतीय वाडनमय के आकाश- 
प्रदीप हैं | हमारी भाषा और साहित्य का राशि- 
चक्र पिछले ढाई हज़ार वर्षों में अयनवृत्त के इस 
छोर से उस छोर को न जाने कितनी बार घूम 
गया, किनत पाशिनि इस बीच मे८ पर श्रवस्थित 


अटल धर व नक्तत्र की भाँति बिना हिले-लते लगातार # 


हमारे मांग को आलोकित कर ते रह्टे और 
आज़ भी वह मानों हमारे तारापथ के अत्त-५ 
बिन्दु पर ही अवस्थित हैं। 

पाणिनि बेदिक एुग के अंतिम अजय 2 
हैं--उनके साथ हमारे इतिहास के प्रथम 
पव॑ को समाप्ति और एक नवीन अध्याय का 
आरंभ होता है | दो युगों की संधि-रेखा पर 
उनके स्थित होने के कारण ही पाणिनि का काल- 
निर्णय करते समय अनेक आलोचक भ्रम में पड़ गए 
हैं ओर फलस्वरूप एक ओर जहाँ हम वेबर ओर 
मेक्समूलर को उनकी तिथि ३५० है० पू० निश्चित 
करते पाते हैं, वहाँ दूसरी ओर पं० सत्यत्रत साम- 
श्रमी जेसे पंडितों को उस तिथि को २४०० है० पू० 
तक पीछे खिसकाते देखते हैं ! इस कालावधि के 
बीच भी अनेक विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियाँ 
निधोंरित की गई हैं, जैसे गोल्डस्ट्रकर और भरडार- 
कर द्वारा कम से कम ५०० हूं० पू०, बेलवलकर 
द्वारा ६००-७०० हैं० पू० और राज़वाड़े तथा बेच 
द्वारा ८००-९०० है० पू० । किन्तु सच पूछिए तो 
इनमें स्रे कोई भी निश्चित रूप से पाणिनि को 
तिथि के पाश में नहीं बाँध पाया दे ! 
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पाणिनि उत्तर-पश्चिमी भारत के निवासी थे। ' 
बाद के वाझमय में उन्हें 'शालातुरीय' के नाम से 
अभिद्दित किया गया है। इससे अनुमान किया 
जाता है कि वह गांधार ( आधुनिक उत्तर-पश्चिमी 
सीमाप्रदेश ) के शालातुर नामक श्राम में पेदा हुए 
होंगे। चीनी यात्री यआन च्वाज्भ ने इस शालातुर का 
'सोलोतुलो' के नाम से उल्लेख किया है और उसी से 
हमें यह भी ज्ञात होता दे कि प्रथम शताब्दी ईस्वी 
के समय तक उपरोक्त ग्राम में स्मारक के रूप में 
पाणिनि की एक प्रतिमा विद्यमान थी तथा व्याकरण 
के अध्ययन-संयंधी उनकी परंपरा भी वह तब तक 
जीवित बनी हुईं थी । पतंजलि के महाभाष्य में 
पाणिनि का 'दाक्षीपुत्र! के नाम से भी उल्लेख है । 
इससे ज्ञात दोता दे कि उनकी माता का नाम दाक्ती 
रहा होगा | कथासरित्सागर ओर कदृद्धत्कथामंजरी के 
अनुसार पाणिनि कात्यायन, व्याडि और इंद्रद्स 
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नामक वेयाकरणों के साथ उपाध्याय वर्ष के यहाँ 
अध्ययन करते थे। कहते हैं, इनकी व॒ुद्धि आरंभ में 
कंठित थी, अतणव जब उन्हें अध्ययन में श्रधिक सफ- 
लता न मिली तो तप द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न 
कर उनसे उन्होंने वे चौदह आरंभिक सूत्र प्राप्त किए, 
जो 'शिव-सूत्र' या 'महेश्वर-सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं 
ओऔर जो उनकी व्याकरण के मूल आधार कहे 
जा सकते हैं। पंचतंत्र की एक गाथा के अनुसार 
पाणिनि की झत्पु वन में एक सिंह के आक्रमण के 
कारण हुईं थी ! निस्संदेह ये गाथाएं अतिरंजित हैं 
ओर पेतिहासिक दृष्टि से उनका अ्रधिक मृल्य नहीं 
है, क्‍योंकि यह प्रमाणित हो चुका है फि कात्यायन 
आओऔर व्याडि पाणिनि के समकालीन नहीं थे - 
थे बहुत बाद में १ए थे। किन्तु इनसे पाणिनि की 
प्राचीन सत्ता, तथा व्याकरण के क्षेत्र में उनकी 
महत्ता की एक ऋलक अवश्य मिलती है ! 

पाणिनि की कीसि का अमर स्मारक लगभग 
चार हज़ार सूत्रों में गठित संस्कृत भापा का वह 
अद्भुत व्याकरण-अश्रंथ है, जो आठ अध्यायों में 
घिभाजित होने के कारण “अष्टाध्यायी' के नाम से 
प्रसिद्ध दै। यद्द ग्रंथ सूत्र-शेली की पृणता की परा- 
काएा है और इस हृष्टि से संसार के गिने-चुने 
चमत्कारों या आश्चर्यो में इसकी गणमा की जानी 
चाहिए ! संस्कृत-व्याकररा के क्षेत्र में पाणिनि की 
यह अप्राध्यायी मानों अंतिम शब्द है ! यों तो इस 
देश में भिन्न-भिन्न व्याकरण-संप्रदाय रहे हैं, जिनके 
लगभग ३०० उद्भट आचार्यों के नाम हमें मिलते 
हैं, ओर उनमें भी व्याडि, कात्यायन ( घररूचि ) 
पतंजलि, बेजि, सोभय, हयक्त, भत हरि, करेय्यट, 
हेमचंद्र, हरदत्त,. भद्दोंजि, नागेश आदि प्रतिभाशाली 
व्याकरणाचारय पाणिनि के बाद ही हुए । किन्तु इनमें 
से बहुत कम नवीन मौलिक रचनाओं का निर्माण 
कर पाण | हेमचंद्र आदि की कुछ फ्ृतियों को छोड़कर 
जो कुछ भी लिखा गया वह अधिकांश में पाणिनि 
के ही भाष्य, टीका, व्याख्या, आलोचना, परिषद्धन, 
था संशोधन ओर परिवत्तन के रूप में है! और 
तो और, पतंजलि जेसे प्रकाएड वेयाकरण भी 
पारिनि के ही भाष्यकार हैं ! 

व्याकरण के क्षेत्र में भारत की साधना का इृति- 
हास अति प्राचीन है--उसका आरंभ पाणिनि से 
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बहुत पहले हो चुका था। स्वयं पाणिनि ने ही 
अपने पूथेगामी शाकटायन, आपिशलि, काशफृत्स्न, 
गाग्य, काश्यप, गालव आदि विधिध वेयाकररणों का 
उल्लेख किया है । जब वेदिक मंत्रों की भाषा प्राचीन 
हो चली ओर उसके अर्थ ओऔर स्वरूप को ठीक-ठीक 
समभने की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी, तब 
घेदिक शब्दों ओर पदों फी रचना आदि के संयंध 
में भी अध्ययन की एक प्रवृत्ति चल पड़ी थी, जिसके 
उदाहरण आदि “प्रातिशाख्य' थे। ऋमशः शब्दों की 
व्यूपत्ति ओर रचना की जाँच द्वारा मूल शब्द और 
धातु छोटे गए ओर उनके रुपांतरों का निरीक्षण 
कर विधिध गण बनाए गए । इसी प्रकार धीरे-धीरे 
तत्कालीन ओर प्राच्ीन संस्क्रत। का एक विधिवत्‌ 
व्याकरण तेयार होने लगा. जिसका रूप आरंभ में 
तो निस्संदेह एक नीहारिका जैसा रहा होगा, किन्तु 
पाणिनि के हाथों में पहुँचकर जिससे एक सर्चांड्र- 
सम्पूर्ण वस्तु तेयार हो गह। यही हमारी सपरिचित 
अप्राध्यायी है! किन्तु इसमें जहाँ पाणिनि ने 
अपनी सारी अतिभा डउंडेल दी है, वहाँ उसमे 
वस्तुतः न जाने कितने ही श्ञात ओर अज्ञात प्राचीन 
व्याकरणाचार्यों की तपस्या का भी सार संचित है । 
अतणव हम उन सभी के ऋणी हैं । 

अप्टाध्यायी के अतिरिक्त णणिनि की गणपाठ', 
चातुपाट', लिगानुशासन', 'शिक्षा-सूत्र' आदि अन्य 
रचनाएं भी मिलती हैं, किन्तु ये सभी रचनाएँ 
पाणिनि की ही हैं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद 
है। व्याकरण के क्षत्र से बाहर भी पाणिनि कम 
महत्व नहीं रखते । उनकी अप्टाध्यायी में तत्कालीन 
भारत के इतिहास, भूगोर्र, साहित्य, धर्म, व्यवहार, 
भाषा आदि संबंधी अत्यंत मूल्यवान्‌ सामग्री यहाँ- 
वहाँ बिखरी पड़ी है। इस प्रकार पांणिनि के हाथों 
में न केवल देवभाषा संस्कृत, प्रत्युत वेदिक युग की 
सारी संस्कृति की कुस्ती है। वस्तुतः पाणिनि 
हमारी प्राचीन भाषा के प्रमुख रूप-निर्माता और 
संसार भर के वेय्राकरणों के सम्राट ही नहीं, बल्कि 
व्यास, वाल्मीकि, कोटिल्य ओर शंकर की भाँति 
भारतीय संस्कृति ओर शान की अ्रमर ज्योति के 
चिरंतन रखवालों में हैं ! इस दृष्टि से भारतवासियों 
द्वारा इस महापुरुष की जो भी वंदना की जाय वद्द 
थोड़ी ही होगी ! 
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यु]शबल्कय, शंकर, बुद्ध और नागाजुन की जननी 
भारतभूमि दशन के ज्षेत्र में संसार के सब 

देशों से अधिक उबेर रही है | जिशासा की पूर्ति का 
बर ही हमारे यहाँ सबसे प्रेष्ठ प्रसाद माना गया और 
उसकी शआपति के लिए इमारे पूथथंजों ने जो तपस्या 
की, वह मानव इतिहास के सबसे उज्ज्वल प्रृष्ठों पर 
अभिलिखित होने योग्य है। हम देख चुके हें कि 
किस प्रकार श्रति प्राचीन काल ही में ऋग्वैदिक 
ऋषियों की वेखरी वाणी के प्रथम स्वरों में ही इस 
देश की उत्कट जिज्ञासा उद्भासखित हुई थी। उनके 
आरंभ ही के प्रश्न थे--'बह कौन-सा वन था ओर 
कौन-सा वह वृक्ष था, जिसकी सामभ्री से इस 
पृथ्वी ओर आकाश की रचना हुईं ?' “किसने उस 
पदलेपद्दल जन्म क्षेनेयाले को देखा ?” % उपनिषद्दों 
में आकर तो इस जिज्ञासा ने ओर भी प्रखर रूप 
धारण कर लिया और हमारे पूर्वजों के वे आरंभ 
के प्रश्न अब ब्रह्मनविषयक एक महत्‌ प्रश्न या 
संपरएन में परिणत हो गए । किन्तु अभी हमारे देश 
की दाशेनिक विचारधारा को एक पद्धतियुक्त शास्रीय 
रूप नहीं मिल पाया था। समय बीतते जब यह 
शान-राशि बढ़ने लगी ओर गहन चिंतन व मनन 
के फलस्वरूप उसके विविध पहलू सामने आने 
लगे, तब अन्य विद्याओं की तरह इसको भी एक 
पद्धतिमूलक शास्त्र का रूप देने का यत्न किया गया। 


यह नवीन विद्या “आन्वीक्षिकी' या दरशंन' के नाम 


# देखो आऋग्वेद-तंहिता ( ११६४।४;१०।८१।२-४ ) 
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से अभिदहित की गईं और इसी से आगे चलकर 
न्याय,वेैशेषिक,सा ख्य,योग, पूर्व-मीमांसा और उत्तर- 
मीमांसा अथवा बेदान्त नामक जे छः शाखाएँ फूट 
निकलीं, जिनका आज “पददशेन! के नाम से 
उल्लेख किया जाता है। अनुभ्र॒ुति के अनुसार 
निम्न मद्दापुरुष इन द्शनों के आदि प्रणेता स्वीकार 
किए गए हें--म्याय के गोतम, वैशेषिक के कराद्‌, 
सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, मीमांसा के 
जैमिनि और बेदान्त के बादरायण व्यास | न्याय- 
सूत्र, वेशेषिक-सूच, सांख्यप्रवचनन-सूत्र, योग-सूत्र, 
मीमांसा-सूच ओर बेदान्त या बह्म-सूच नामक इन 
दशनों के छः आधारभूत आदियप्रंथ भी क्रमशः इन्दीं 
महापुरुषों की रचनाएँ भानी जाती हैं । इनमें सांख्य 
के प्रवत्तेक कपिल संभवतः सबसे प्राचीन हैं। 
कपिल को हमारे यहाँ आदि विद्वान माना गया है| 
महाभारत में उनका सांख्य के पुरातन प्रवक्ता के रूप 
में उल्लेख पाया जाता है । कहीं वद्द ब्रह्मा के 
पुत्र बताए गए हैं तो कहीं उम्हें विष्णु का अवतार 
माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कपिल 
अग्नि के अवतार थे । सांख्य-कारिका के रचयिता 
ईंश्वरकृष्ण ने अपने आपको कपिल, आखुरि और 
पंचशिख की डी महत्त्वपूर्ण परंपरा का अनुयायी माना 
है। महाभारत में भी कपिल, आखुरि, पंचशिख,गाग्य 
ओर उलूक की शिष्य-परंपरा का वर्णन है। आसुरि 
का तो शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख पाया जाता है। 
और तो और, घोद्ध गाथाओं में भी कपिल के बुद्ध 
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से पहले होने की बात कही गहे है। कपिल की 
तरह न्याय के आदि प्रणेता गीतम का भी हमारे 
रेश के प्राचीन चाहुमय में अनेक स्थलों पर उल्लेख 
मिलता है। पद्मपुराण और स्कंदपुराण में गौतम 
का न्‍्याय-सूत्र के रचयिता के रूप में नाम आया है । 
कहने हैं, गीतम का एक नाम अक्षपाद भी था, यद्यपि 
कछ विद्वान गौतम अर अक्षपाद को दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं। महाभारत के अनुसार गोतम 
मेघातिथि के नाम से भी पुकारे जाते थे। महाकवि 
भास ने अपने प्रतिमा-नाटक में इन सेघातिथि को 
ही न्याय दशन का प्रस्थापक माना है। यह न्याय- 
दशनकार गौतम और वाल्मीकि-रामायण में उस्लि- 
खित अहल्या के पति गौतम अथवा गौतम धममेसूत्र 
के रचयिता सब एक ही व्यक्ति थ या अनग-अलग, 
यह कहना बड़ा कठिन है । वेशपिक के आ्ञाचा ये कणाद 
के जीवन के बारे में तो बटत कम हाल मिलता है। 
कहते हैं, इनका असली नाम काश्यप था और परमा- 
गुवाद के प्रवत्तक होने के कारण ही उन्हे कराभुज, 
कराभक्ष या कणाद (अथान्‌ कण खानेवाजा) कहकर 
पुकारा ज्ञाता था | इसी तरह योग-सूत्र के निमाता 
पतंजलि के बारे में मी निश्चित हाल नहीं मिलता । 
यदि यही महापुरुष पाणिनि की व्याकरण के महा- 
भाष्यकरार भी हैं तब्र तो वह १०० है० पू० से पहले 
के नहीं हो सकते । किन्तु दशन के क्षेत्र में 'योग' का 
उल्लेख हमारे यहां इससे कहीं पहले से हाता रहा 
है, अत एय योग के आदि प्रणता पतं जलि महाभाष्य- 
कार पतं री से अवश्य ही पहले के कोड़े विभिन्न 
महापुरु५ रहे होंगें। हाँ, अंतिम दो दशनों के 
निर्माता ज़ेमिनि और बादरायण व्यास के बारे में 
बहत-कुछु निश्चय के साथ कहा जा सकता है 
कि वे दोनों समकालीन थे और महाभारत-युग में 
इस देश के भूपृष्ठ पर विद्यमान थे | जेमिनि ने 
अपने मीमांसा-खूत्र में आदर के साथ बादरायण 
का उल्लेख किया है और बादरायण के सूत्र में भी 
जैमिनि का स्पष्ट उल्लेख है । अनुश्रति के अनुसार 
जैमिनि बाद्रायण व्यास के शिष्य थे। यदि यह 
बहट्दी जेमिनि थे, जिन्हे महषि कृष्ण 8पायन; व्यास 
ने वेदों का विभाजन करने के बाद पेल, घेशम्पायन 
आदि अन्य शिष्यों की तरह विशेष रूप से सामवेद 
का अध्ययन कराया था, तब तो उपरोक्त गुरु 
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शिष्य संबंध की बात ओर भी दरढ़ हो जाती है, कई 


क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बाद- 
रायण ओऔर कृष्ण हेपायन व्यास प्रायः एक ही 
व्यक्ति माने जाते हैं । जो कुछ भी हो कपिल, 
गोतम, कणाद, पतंशलि, जैमिनि और बादरायण 
व्यास इन छुडों दशेनकारों की एक ऐतिहासिक 
सत्ता अवश्य है, »ओर चाहे हम उन्हें दो-चार शताब्दी 
इधर-उधर के मान, किन्तु वे बुझ और महावीर 
से पहले टए थ, इसमें तनिक भी संटेह नहीं है । 

पडदशनों की विवार-प्रणाली और उनके मत 
विशेष की घिसतत आलोचना के लिए यह। न तो 
पर्याप्त स्थान ही है, न हमारा यह उत्श्य ही है। 
संक्तप में इतना ही परिच्रय काफ़ी होगा कि न्याय 
में प्रमाण, प्रमेय, आदि सालह विद्या या एदाथों का; 
वेशपिक में द्रव्य, श_ुण, कम आदि छः पदार्थों 
तथा प्रथ्वी, जल, तट, आदि ह5 द्रव्यों का . सांख्य 
में पुरुष ओऔर प्रदृति इन दो स्वतंत्र ओर मूल 
सत्ताओं का; योग में यम, नियम, आदि आठ अंगों 
की सिक्धि द्वारा अविया, अ्रस्मिता, आदि पाँच 
प्रकार के क्लेश। से उठकारा पाकर पर्गाता या 
केवल्य की ग्राप्ति का; पव-मीमांसा में बेदों के यश्ञ- 
परक वचनचनों या मंत्रों में निहित धमेतत्त्व का: तथा 
उत्तर-मीमांसा या वेदान्त में जगन्‌ , जीव और ब्रह्म 
के स्वरूप के निर्धारण द्वारा अत ब्रह्म या चेतन 
तत्त्व की सत्ता का विवेचन है। 

भारतीय संस्कृति के निर्माताओं में पददशनों 
के इन प्रशाताओं का अपने-अपने क्षेत्र में वही स्थान 
है जो पाणिनि का व्याकरण या मम का स्मृतियों 
के क्षेत्र में | वही हमारे तक-शास्त्र, तत्त्व-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान ओर अध्यात्मशास्त्र के आदि निर्माता कहे 
जा सकते हैं। उपरोक्त दशनों का निर्माण कर उन्होंने 
न केवल ज्ञान के विस्तार द्वारा मानव की जिज्ञासा 
ही की पूर्सि की, बल्कि उसके आत्यंतिक दुःखों की 
निवृतक्ति के लिए सम्यक्‌ विधान का भी प्रणयन कर 
दिया ! इस भ्रकार उन्होंने मनुष्य को अपनी प्रगति 
की यात्रा के पथ पर मानों कई मंज़िल आगे पहुँचा 
दिया ! न केवल भारत प्रत्युत सारी मानव-जाति 
के लिए इन तत्त्वचितकों की यह एक अमूल्य देन 
है और इसके लिए मनृष्य की शान-साधना के 
इतिद्दास में उनका नाम सदेव अमर रहेगा ! 








भारत-निर्माता 


हर हि! 


बता उसके दृष्टिकोण में नि- 
द्वित सहिष्णुता की यह 
भायघना है, जिसके कारण 
उपनिषदों के अध्यात्म- 
याद से लेकर चावांक के 
प्रक्तिवाद तक सभी 
प्रकार की विचारधाराओं 
को इस देश की भूमि में 
साथ-साथ उपजने ओर 


है। बेदों की मुख्य परम्परा 
के साथ-साथ उससे गइक्‍न 


पनपने का अवसर मिला #५ नर ! | 2 


मतमेद्‌ रखनेवाली विचार- - कि 


धाराएँ भी अति प्राचीन 


| अर 


| (४ 


रे 


ऊ 


(2 
॥।] 


ले 


फूलती-फलती रहीं । कुछ मदिकी हा 


लोग ईश्वर, आत्मा, मोक्त, 
परलोक अआदि का खराडन 
कर थवेदिक विचारों कीं 
मस्मोल उड़ाते ओर सांसा- 
श्कि सुख-भोग को ही 


जीवन का पफएकमाशन्र लक्ष्य 
बताते थे; दूसरे ऐसे थे 
जो अहिंसा को ही सबवे- 
प्रधान धम मानकर बेद्क 
यञ्चों तथा नित्यप्रति के 
जीवन में की जानेवासी 
जीव-द्विसा का घोर विरोध 
करते थे। इनमें पहला मत 
'्ोकायत”ः के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, जिसके प्रधान 
पृष्ठपोषकों में बृद्टस्पति, 
जाबालि, चा्बाक, अजित 
केश-कंधघली, कंबलाश्यतर, 
पुराण काश्यप आदि के 
नाम हमें मिलते हैं । दूसरे 
से क्रमशः जैन और बौद्ध 


| थम नामक उन स्वतंत्र 


मर्तों का विकास हुआ, 


। जिन्होंने भारतीय इतिहास 


के निर्माण में आगे चलकर 
बहुत बड़ा भाग लिया | 
अनुभुति के अनुसार जैनों 
के अआऋषभदेव से महावीर 
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तक चोबोस तीथड्ूर हुए, जिसमें अन्तिम दो-- 
पाश्वनाथ और महावीर-की ऐतिहासिक सत्ता 
तो पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि 
जैन धम की परम्परा अति आचीन है--उसके 
प्रथम तीथंड्र ऋपभदेव का तो यजुर्वेद एवं खिष्णु- 
पुराण, श्रीमदू्भागवत आदि बेदानुयायी प्रंथों तक 
में उल्लेख है--कितु इस मत का यथाथ स्वरूप 
| उसके अंतिम दो तीथंड्ूरों के ही समय में निखरा। 

पाएव महावीर से २५० वर्ष पहले हुए थे। महावीर 

बुद्ध के समकालीन थे । महावीर की जन्म ओर स्तत्यु 

की तिथियाँ क्रमशः ५०० और ५२७ ईस्थी पूर्व मानी 

जाती हैं | बुद्ध की तरह महावीर भी एक राजकुमार 

थे। वह बृजि-गण के शात्रिक कुल के थे । उनके पिता 

सिद्धार्थ कौणिडन्यपुर के राजा थे और माता त्रिशला 

मगध के बेशाजी राज्य के पराक्रमी लिच्छुबी नरेश 

को कन्या थी। जिन! या 'महावीर' उनका जन्म-नाम 

न था। ये उनको उनके अनुयायियों द्वारा दी गई घेसी 

ही उपाधियां हैं जेसेवुर/ गौतम की । वह 'च्थेमान' 
|. निग्गएठ आतपुत्त' या “अदंत' कहकर भी पुकारे 
। जाते थे। “आचाराड्भ-पृत्र' के अनुसार महावीर का 
विवाह हुआ था और उनके अनोज्जा या प्रियद्शना 
नामक पक कन्या भी हुईं थी। किन्तु आरस्म से वह 
उदासीन प्रकृति के थे. अतण्व तीस वर्ष की आयु में 
ही स्री-पुत्री ओर वेभव छोड़कर विरक्त हो घन को 
चल दिए, जहाँ बारह चर की कठोर तपस्या के 
बाद उन्हें केंवल्य-क्षान प्राप्त हुआ । इसके बाद 
महावीर ने जीवन के शेप ३० व घूम-घूमकर अपने 
मत के प्रचार में ही बिताए । वह अपने को अपने 
पूषंगामी २३ तीथंड्ूरों के ही मत के प्रतिपादक कहते 
ओर पाश्यनाथ के अहिंसा, सत्य, अ्रपरिप्रह्द और 
अस्तेय नामक चार नियमों के साथ 'ब्रह्मचर्य' पर 
भी ज़ोर देते हुए मोक्ष-माग की शिक्षा देते थे। 
उनके घम में अहिसा' का सिद्धान्त मुख्य था। 
जब बद्धत्तर वष की आयु में उन्होंने पाया नामक 
स्थान में अपना शरीर छोड़ा, उस समय तक उनके 
अनुयायियों का एक सुरढ संघ बन चुका था । 
मद्दाचीर के शिष्यों में गोतम, इन्द्रभूति और खु- 
धमन्‌ मुख्य थे। उनके बाद जम्ब॒ुस्वामी, स्वयम्भव, 
भद्बाहु ओर स्थूलभद्व प्रसिद्ध आचाय हुए । ईस्वी 
पूृथ चौथी खदी में पाटलिपुत्न में जैन-सिद्धन्तों को 
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शास्त्रीय रूप देने के लिए एक संगीति जुटी, किन्तु 
उनको अन्तिम रूप ४५७ ह० में वलभी में देवधि के 
सभापतित्थ में नियोजित संगीति में प्राप्त हुआ । मुख्य 
जैन धमप्रंथों की संख्या ८७ है, जिनमें ४१ सत्र, 
अनेक प्रकीणक, १२ नियु क्चि, ओर एक मद्दाभाष्य 
है। सूञ्ों में ११ अंग, १२ उपांग, ५ छेद, ५ मूल 
ओर ८ प्रकीण रचनाएं हैं । इनकी भाषा अद्ध - 
मागधी है । चंद्रगुप् मोय के समय में भद्रबाहु के 
नेतृत्व में जन अ्मणों की एक टोली प्रचार के लिए 
वृक्तिगण पहुँची । कहते हैं, स्वयं सम्राट चंद्रगुप् 
ने भी जेन मत फो स्वीकार कर लिया था । आगे 
चलकर गंग, कदम्ब, चालक्य, राष्टकूट आदि राज- 
घंशों द्वारा इस मत को ओर भी प्रबल संरत्तर 
मिला, जिससे स्थान-स्थान में जेन देवालय, स्तृप 
आदि उठ खड़े हुए । साहित्य में जैनियों ने प्राकृत 
भाषाओं के विकास में बड़ी सहायता प्रदान की । 
प्रकाएड चिद्वान्‌ हेमचन्द्र जन ही थे । वस्त॒त 
भारत के निर्माण में जेनों का काफ़ी हाथ रहा है 
ओर आज़ भी जैन घम अपने अनेक कलापूरो स्मा- 
रकों ओर विशद्‌ वाडम्मय फो लिये हुए लाखों अनु- 
यायियों के लिए पक प्रकाशस्तंभ बना हुआ है, 
यद्यपि उसमें दिगंबर, एवेतांबर आदि कई संप्रदाय 
थन गए हैं ओर बाहरी आडम्बर बढ गया है । 

जेन घम की स्याद्वाद' नामक प्रसिद्ध दाशनिक 
विचारधारा के अनुसार एक ही वस्तु में 
सत्व-असत्व, नित्यत्व-अनित्यत्य, साहश्य-विरूपत्व 
आदि उभय धर्मो का आरोप किया जाता है। 
जैनी एक प्रकार के कमवाद में विश्वास करते और 
धुदूगल' या कम के आवरण से छुटकारा पाकर मोक्त 
था फेंवल्य स्थिति की प्राप्ति ही परम लक्ष्य मानते 
हैं। किन्तु उनके दाशेनिक विचारों से अधिक महत्व- 
पूण तो उनका वह नेतिक विधान है, जिसकी धुरी 
अद्दिसा' का परम सिद्धान्त है। संसार को जेन-धर्म 
ओर उसके भ्रस्थापकों की यही सबसे बड़ी देन है । 
चत्तमान युग में महात्मा गांधी ने सारी मनुष्य-जाति 
का जिस महत्‌ आदश को अपनाने के लिए आरयाहन 
किया था, उसकी महत्ता पर सर्वेप्रथणभ सबसे 
अधिक ज़ोर जेन तीथइ्ूर पाश्वे ओर मद्दावीर ने ही 
दिया था। इस दृष्टि से न केवल भारत प्रत्युत संसार 
के गिने-चुने महान पथप्रदशकों में उनका स्थान है । 
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धात है । गया के 
समीप के 

कानन में उसुयेला 
धा उरुबिल्य नामक स्थान के पास निरंजरा के तट 
पर, पीपल के एक पेड़ के नीचे, एक युवा तपस्वी 
पबथी लगाये बैठा था। उसकी देद्द सूखकर कंकालवत्‌ 
हो गई थी । रीड की हृड्डियाँ उमरकर मनकों की 
माला की तरद्द दिखाई देने लगी थीं। पेट पिचक- 
कर पीठ की दीवार से जा लगा था। आँख भीतर 
घेंस-सी गईं थीं। रोएँ और बाल भड़ गए थे। 
शेष था केवल त्वचा की पक विवरण पतली भिल्‍ली 
से मढा हुआ उसका जीण॑-शीण अस्थि-पशञ्चर और 
उसमें अटका हुआ वह प्राण-बायु जो उस चेतना- 
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गीतम न 


शुन्य कलेवर में एक 
घीमे मंद स्पंदन का 
स्वर जगाए हुए था। 
कितने दिन बीत गए 
उसे इसी प्रकार 
अपनी देह और मन की विपश्ची के तार कसते ? 
एकछुत्न राजवेभव, स्त्री-पुश्र, माता-पिता, परिवार- 
स्वजन सभी का तो फटे वस्च्र की तरह यद त्याग 
कर चुका था ओर अन्‍न्न-जल-तक छोड़ चुका था ! 
यवि लगन थी तो एक डी । उसे निवाण चाहिए-- 
परि-निवाण, मुक्ति! ज़रा-मरण, रोग-व्यथा, कोलाहल . 
ओर परवशता से व्याप्त इस संसति के यंधन से 
छुटकारा ! किन्तु कटद्दों था उसके उस,संप्रश्न का 
उत्तर, जिसे खोजने वह बरसों पूृथ उस दिन 
आधी रात को ममता के सभी बंधन तोड़, योवन 


“ईद 
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है. 







नरेगा न 


के आसव का कलश ठुकरा, नवप्रखूता पत्नी के 
शयनकत्त में से एक झटके के साथ निकल पड़ा 
था; जिसकी गुरूता के आगे उसने सद्ःज्ञात तनय 
की पुकार को भी कुछ न गिना था; जिसके लिए 
सभी मतों ओर पंडितों के द्वार वह खटखटा चुका 
था और शास्त्रों तथा द्शनों के तमाम पन्ने उलट चुका 
था; जिसकी आशा में वनों, आशभ्रमों, तीर्थों ओर गुरु- 
कुलों की खाक छानकर अंत में घोर तपस्या और 
अनशन द्वारा अपने शरीर तक को सुखाकर उसने 
मानों कंकाल बना लिया था ? बरसों हुए, कपिल- 
घस्त की अ्रपनी उस अतुलित वेभव और विलास की 
दुनिया से बाहर झाँकने पर जरा, व्याधि और स्त्यु 
के अनवरत चक्र के प्रतीकों के रूप में कमान की 
तरह कमर #ुकाये एक बूढ़, एक रोगी और एक 
शव को देखकर उसके मन में पहलेपहल जो यह 
प्रश्न उठा था कि आशिर मनुप्य--सब प्राणी--दुःखी 
क्यों हैं, क्या सचमुचत्र ही उस प्रश्न का कोई उत्तर 
न था ? तब यह व्यर्थ का तप, यद्द दाशनिक उधेड़- 
बुन, यह शान ओर साथना की ऊहापोह् क्यों ? 
समीप ही वनप्रान्तर में से होकर नाचते-गाते 
चलो जा रही उरुबिल्व की कुछ ब्रामीण बालाओं 
के एक गीत का स्वर एकाएक उसके कानों में गज 
उठा--'विपश्नी का तार ढीला न करो, वरना वष्द 
घजेगा नहीं और न उसे इतना कसो ही कि वह टूट 
ज्ञाय !! तपस्वी की जीण काया में सहसा एक कंपन 
पैदा हुआ ! उसकी समाधि टूट गई ! वनबालाओं 
के उस गीत के स्वर उसके अंतराल में प्रवेश कर 
मानों पूछ यैठ--अब ओर कितना कसोगे अपनी 
घीणा के तार ? बहुत अधिक कस चुके हो; इससे 
ज्यादा वे नहीं कसे जा सकते-इससे ज़रा भी 
झधिक खींचने पर श्रद्र अवश्य ही वे टूट जायगे ! 
वह डठा और स्नान कर अनशन तोड़ने के लिए 
पृच्त के नोचे आ येठा । उसका यह परिवत्तन देख 
उसके थे पाँचों ऋद्मचारी साथी, जो आचाय राम- 
पुरा उदक के आश्रम से तप के लिए उसके साथ 
हो लिये थे, भड़क उठे और उसे वहीं अकेला छोड़ 
घाराणसी के निकट म्उ॒गदाय नामक स्थान को चल 
दिप । किन्तु इससे उसका उत्साह भंग न हुआ। 
अकेला ही अब वह निरंजरा के तट पर भिन्ता पा 
पक वृत्त से दूसरे वृत्त के नीचे विचारमग्न हो भट- 


कता रहता । उसने शरीर को व्यथ कष्ट देना छोड़ 
दिया। नीहारिका की भाँति अब एक बिल्कुल ही नई 
विचारसूष्टि बाष्पीभूत अवस्था में उसके अंतराल में 
कंडलाकार घूमने लगी थी । रह-रहकर वनबालाओं के 
वद्दी स्वर उसके मानसतल को मंकृत करते रहते-- 
'चीणा का तार ढीला न करो, वरना वह बजेगा नहीं 
ओर न उसे इतना कसो ही कि वह टूट जाय ।' अति 
या अंत' का त्याग, मध्यम-माग का ग्रहण--न 
अनथंकारी विपय-खुख में ही इ्थ जाना, न घोर तप 
द्वारा व्यर्थ में शरीर को ही कष्ट देना--यही इस 
निरंतर परिवत्तेनशील नश्वर जगत्‌ में उसे सांत्यना 
का अब एकमात्र उपाय दिखाई देने लगा था ! 

तब आहे वेशाखी महापूर्रिमा की वह रात, जब 
उसबिल्व फी नवविवाहिता अश्रेष्टि-कन्या सुज्ञाता 
पुत्र-कामना के लिए वन-देवता के भरोसे उसे अपने 
त्रत की खीर या पायस खिला गई ओर स्वस्थ 
हो वह फिर पलथी मार पीपल के पेड़ के नीचे 
यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठा कि आज अपने प्रश्न का 
उत्तर पाए बिना आसन सेन उठेंगा! बेंठते ही 
प्रकाश ओर अंघकार की श्रवृत्तियों में तुमुल ढंद्व 
मच गया ! वासना, तृष्णा, ज्ञोभ, और विक्षेप की 
सेना ले 'मार' मानों एकबारगी ही उस पर टुट 
पड़ा ! उत्ताल तरंग उठीं और मानसाकाश में घटा- 
टोप छा गया ! भावनाओं का एक बवरणउर हृहराता 
हुआ अंतस्तल में मंडराया ओर कभी न अनुभव किए 
गए एक हड़कम्प से क्तर भर के लिए उसकी काया 
सिहर उठी ! किन्तु वद्द नडिगा ! अ्रविचलित, शान्त, 
स्थिर वह मुसकराता ही रहा, उसकी समाधि भंग न 
हुई ! परीक्षा समाप्त हो गईं । अब भीतर और बाहर 
चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। उसके महत्‌ स्‍प्रश्न 
का उत्तर उसे मिल चुका था। अब वष्ट कपिलवस्त 
का राजकुमार सिद्धार्थ, तपसवी गीतम, नहीं रह 
गया था--चवह्ट था सम्यक्‌ सम्बोधि-प्राप्त बुद्ध', 
जिसे 'बोघिवृक्ष” की पुनीत छाया में निरंजरा के 
तट पर आज़ उस शाश्वत सत्य की मलक मिल 
गई थी, विगत अनेक बरसों से जिसके लिए वह 
यहाँ से वहाँ भटका-भटका फिरता रहा | न केवल 
उसके द्टदी निजी जीवन श्रत्युत सारी मानव-जाति 
के इतिहास में वद्द दिवस कितना महान और 
अपूथ विजय का दिन था! 


भारत-निर्माता 
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उसके, 


नवनीत की तरह इस प्रकार जो सत्य उसके 
अंतराल में निखरा, उसे अब यह संनन्‍्यासी घर-घर 
बॉटने चला । उसे याद आए सबसे पहले अपने 
वे पाँच साथी-पंच भद्गवर्गीय--जो उसे तप से 
विचलित होते देख रुष्ट हो उस्वेला से चल दिए 
थे। ऋषिपत्तन के सुगदाय ( आधुनिक सारनाथ ) 
में उसने उन पाँचों को जा खोजा। पाँचों ने इस 
भिक्तु को आते जब देखा तो वे सोचने लगें कि 
उसका स्वागत-सत्कार न कर --डसे न प्रणाम कर, 
न उसका कमंडल ही ले, न बेठने को आसन ही दे ! 
किन्तु जब वह समीप आया तो उसकी तेजस्वी 
मुखमुद्रा और प्रकाशमान्‌ व्यक्तित्व ने एकाण्क 
उनके सारे निश्चय बदल दिए ! अ्रप्रयास ही कोई 
आसन बिछाने लगा तो किसी ने कमंइलु लेने को 
हाथ बढ़ाया ! सबके सिर उसके आगे रुक गए-- 
बे चकित थे कि उनका साथी गोतम किस अप्रतिहत 
तज से प्रकाशित हो आज़ णकबारगी ही यों सूर्य 
की तरह दमकने लगा था ! 

बुद्ध ने कहा 'भिक्कुओ, संनन्‍्यासी को दो प्रकार 
की अति से बचना चाहिए। थे दो अति कया हैं ? 
पक तो है अश्रतिशय विलास ओर विपय-सुख का 
मार्ग, जो पतन की ओर ले जानेवाला, श्रनाय्य 
ओऔर अश्रनर्थकारी मार्ग है; दूसरा है अतिशय तप 
अर शरीर को व्यथ में यंत्रणा देने का मा्ग--चह 
भी उतना ही उपेक्तणीय ओर अनर्थकर दहै। इन 
दोनों को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यमा 
प्रतिपदा अर्थात्‌ एक मध्यम मार्ग पाया है, जो 
सम्बोधि, शान, शांति ओर निर्वाण का माग है। 
यह सरल धघम-मार्ग आये अप्टाज्ञिक माग' है 
जिसके आठ अंग हैं --सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प 
सम्यक वाणी, सम्यक कम, सम्यक आजीविका 
सम्यक्‌ व्यायाम या उद्योग, सम्यक्‌ स्घृति या 
विचार ओर सम्यक्‌ समाधि या ध्यान ।' 

पाँचों भिक्तुओं ने प्रणिषात किया ! बुद्ध ने उन्हें 
घम-तत्व समभाया | वे दीक्षित हुए। इस प्रकार 
ऋषिपततन के स्गदाय में जो धम का अभूतपूव 
चकऋ चला, वही बुद्ध का 'घमंचकऋष्रवत्तन' कहा जाता 
है। उनका यह आय अष्टांगिक माग वास्तव में कोई 
नया दाशनिक सिद्धान्त न था । इस धर्म की सरल 
शान्तिवादी विचारधारा की सभी बाते प्राचीन 


सैफ पएकत 





मर बुद्ध 


स्कय- धन 


भारतीय धर्म में विद्यमान थीं, जिसकी बहुत-कुछ 
भलक उपनिपदों के विचारों में मिल चुकी है। 
केवल कमकाणिडयों के ढोंग-आडमस्बर के जाल में 
उलमभकर पिछले दिनों से लोगों की निगाह से उसकी 
रूपरेखा छिप-सी गई थी । बुद्ध की सरल निष्कपट 
बाणी ने उसे मानों फिर से उद्यार लिया। उनका 
संदेश जनता के हृदय में गहरा पेठ गया, जिससे 
भारतीय जीवन में गहन नेतिक परिवत्तंन प्रस्तुत हो 
गया ! यही बुद्ध की महान क्रान्ति थी । किन्तु उनका 
विद्रोह वस्तुतः मूल भारतीय धर्म के प्रति नहीं 
प्रत्युत उसके तात्कालिक प्रचलित रूप के प्रति ही 
था | इसीलिए उन्होंने अपने इस मत को “आय माग 
कहकर अभिद्वदित किया था । वह पंडितों की भाषा 
छोड़कर जनसाधारण की सरल बोली में ही उपदेश 
देते। अतपव शिक्तित और अशिक्तित, स्त्री ओर 
पुरुष, धनी और निधन सभी के लिए उनकी वाणी 
एक तीर्थ बन गई । ऋमशः उनके शिष्यों और अनु- 
यायियों की संख्या जब बढ़ चली-बे पाँच से 
साठ हो गए--तब इस नवीन मत के प्रचार के 
लिए उन्होंने अपने शिप्यों का पक संघ के रूप में 
संगठन कर दिया । उन्होंने उन सबको धर्म की पुर 
शिक्षा देकर परिब्राजकों की तरद्द घूमते-फिरसे 
हर जगद्द उसका ध्रचार करने का आदेश दिया। 
इस भिक्षु संघ के अ्रनुशासन के लिए ऐसे कड़े नियम 
उन्होंने बना दिए, जिससे उसकी हदृढ़ता, पविनश्रता 
ओर निरंतर विकास में कभी कोई अंतर न आने 
पाए | शिष्यों की तरह स्वयं वुद्ध भी उपदेश ओर 
प्रचार के लिए निकल पड़े और सबसे पहले उरुवेला 
पहुँचे, जहाँ बिल्वकाश्यप, गयकाश्यप ओर मदी- 
काश्यप नामक तीन प्रकाराड बेदिक कर्मकाण्डी 
ब्राह्मणों को उन्होंने श्रपना अनुयायी बनाया । राज- 
गृह में शेशनाक राजा श्रेणिक बिम्बिसार उनकी 
चरणधूलि लेने दौड़ पड़ा! वहीं सारिपुत्त और 
मोग्गलान नामक बे दो भद्दान विद्वान दीक्षित हुए, 
जो आगे चलकर बुद्ध के प्रधान शिष्य और बोद्ध 
संघ के अग्ननेता बन गए । 

संघ के कार्य के साथ-साथ उसकी ख्याति भी 
बढ़ चली और अब जगह-जगद्ट से उपदेश के 
लिए निमंत्रण मिलने लगे | राजगृद्द ही में कपिल- 
वस्तु के शाक्यों की ओर से भी एक निमंत्रण मिल 





है 








घखुका था। बुद्ध गण, संघ के साथ। शाक्यों की 
नगरी के शउज्ञार का आज क्‍या ठिकाना था--एक 
युग के बाद उसका हृदय-सप्नाट आज वापस घर 
जो आ रहा था ! किन्तु जब हाथ में खप्पड़ लिये 
गोतम राजमार्ग पर चले तो जनता की आँखों से 
शत-शत अश्नधाराएँ बद चलीं ! शाक्यराज शुद्धोदन 
(गीतम के पिता) उन्हें मद्दल में लिवा ले गए । वहाँ 
सब तो थे पर यशोघरा ( गीतम की पत्नी ) न थीं। 
तब सारिपुत्त ओर मोग्गलान के साथ वुद्ध स्वयं 
पत्नी के भवन में गए | वह दुलक पड़ी उनके चरणों 
पर और लगी अ्रनममोल शआँखुओं से उन्हें धोने! 
राहुल से उसने फटद्दा--“यही हैं तुम्दारे पिता! 
अपना पितृ-दाय माँगो । बुद्ध ने सारिपुत्त से राहुल 
को प्रत्॒ज्या देने को कहा , तीन बरस बाद शुद्धोद्न 
का स्वगंवास हो गया । तब प्रजावती ( गीतम की 
सौतेली मा ) ओर यशोधरा अनेक शाक्‍्य स्त्रियों के 
साथ संघ में प्रविष्ठ होने के लिए बुद्ध के पास वेशाली 
पहुँचीं | बुद्ध हिचकियाए, किन्तु आनन्द ( चुद्ध के 
सबसे प्रिय शिष्य) के ज़ोर देने पर भिक्‍लुनी-संघ की 
स्थापना हो गईं | इन भिक्‍्खु और भिकखुनिओं ने 
तथागत के विव्य संदेश को घर-घर पहुँचा द्या। स्वयं 
बुद्ध भी ४५ वर्ष तक कभी राजग्रह तो कभी वैशाली, 
कभी कपिलवस्तु तो कभी ध्रावस्ती में टिककर तथा 
गाँव-गाँव घूम-फिरकर अपनी वाणी खुनाते रहे। 
इसी प्रकार जनता के हृदय पर राज्य करते हुए 
उनके महान जीवन का अंतकाल समीप झआ पहुँचा। 
हिरण्यवती (गंडक) के पार कुसिनारा के समीप 
के मल्लों के शालवन में धर्म-चच्चा करते दए अंत में 
४८८ ईस्वी पूर्व अरुसी वर्ष की आयु में उन्होंने आँखें 
यंद कर लीं। इस अभ्रकार सत्य का वह अन्‍न्वेषक 
संसार में एक ज्योति अज्ज्वलित कर महानिवांण 
के अनंत सागर में लीन हो गया। उसके अंतिम 
शब्द थे--'संसार की सब वस्तुओं का निर्माण हुआ 
है, अतणव उनका नाश भी अनिवाय है । तुम अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति में प्रमाद न करना ।' 

कुसिनारा के मल्लों ने उनका शरीर-दाह किया । 
मिक्त-भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनेधि आए, ओर वुद्ध 
की अ्रस्थियाँ आठ भागों में बॉँटी गई। प्रत्येक 
भाग पर एक-एक स्तूप निर्मित हुआ ! इसके बाद 
तो एक ऐसी आधी आई कि कुछ ही शताब्दियों में 


>> न बन >> 
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भारत से चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, कोरिया , 
स्याम, ब्रह्मदेश, सिंहल, और मध्य एशिया तक सब 
कहीं बुद्ध का साम्राज्य स्थापित द्वो गया ! साँची 
आर सारनाथ के स्तृप उठे ! अजंता और बाघ की 
गुफाएं चित्रित की गई ! लुम्बिनी, गया, ऋषिपत्तन 
ओर कुखिनारा पविन्न तीर्थस्थल बन गए ! भारत के 
इतिहास में न जाने कितने नए अध्याय जुड़े ! किन्तु 
यहाँ स्थान नहीं कि उनकी पूरी कद्दानी समा सके। 
वुद्ध के परिनिवाण के शीघ्र ही बाद एक संगीति 
जुटी थी, जिसमें उनकी वाणी, विचार और जीवन- 
घटनाएँ उपालि, काश्यप और आनन्द नामक उनके 
शिष्यों के प्रमाणानुसार लेखबद्ध की गईं थीं। इस 
तरह जो वाडः्मय बना, वह आज “तजिपिटक' के नाम से 
प्रख्यात है। उसके तीन मुख्य भाग हैं -विनयपिटक, 
खत्तपिटक ओर अभिधम्मपिटक । विनयपिटक में 
आचार-संबंधी नियम हैं। इसके तीन भाग हैं-- 
विभड्गज, खन्‍्धक और परिवार | सुतक्तपिटक में धर्म्मे 
की शिक्षा है । इसके पाँच निकाय हैं--दीघ निकाय, 
मज्मिम निकाय, अंगृत्तर निकाय, संयुक्त निकाय 
ओर सुददक निकाय । अभिधम्मपिटक में धर्म की 
दाशनिक और अआ्राध्यात्मिक विवेचना है। इसके 
सात प्रंथ है--धम्मसंगनि, विभंग, घाटुकथा, पुग्गल 
पथ्ञजति, कथावत्थु, यमक अओर पठठान । ये सब 
प्रंथ पालि भाषा में हैं । आगे चलकर इस वाडः्मय 
का ओर भी विकास हुआ ओर बोद्द मत की महा- 
यान, हीनयान तथा बच्नयान नामक शाखाए फ़ूट 
निकलीं, जिससे उसमें भक्तिभावना ओर तांतजिक 
विचारों ने प्रवेश कर लिया। तभी से देवालयों में 
बुद्ध की मूर्ति स्थाप्रित कर उपासना भी होने लगी 
अर बीद्ध मत जटिल अनुष्ठानों का जंजाल बन गया। 
कपिल्वस्तु और देवद्ह के बीच लुम्बिनी के वन 
में प्रसव के सात ही दिन बाद्‌ प्रयाण कर जानेवाली 
माता महामाया की कोख से उनके जन्म की घटना 
से लेकर मदाभिनिष्कमण, संबोधि और महानिर्वाण 
तक की बुद्ध की सारी जीवन-कट्दानी मानव इतिहास 
की एक महान साथ ही अति करुण कहानी 
है। बुद्ध की करूणामय मूर्ति की भाँति उनका जीवन 
ओर संदेश भी एक अपूर्य करूणरस से सिंचित है । 
करुणा ही उनकी सबसे बड़ी देन है ओर सत्य एवं 
अहिंसा पर जीवनदान ही उनका महत्तम आदश ! 
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भारत-निर्माता 
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भार के तोरण-द्वार पर अंकित किये जाने 
योग्य चोबीस शती पूर्व की एक घोषणा 
फै स्वर निरन्तर हमारे कानों के परदों पर टकरा 
रहे हैं-'न त्वेवायस्य दासभावः, अथथांत्‌ आये 
शालाम नहीं बनाया जा सकता! अकमंण्यता की 
काल-निद्रा में मूछित हमारे मानसपटल को कंपित 
करदेने बाली यह किस महामनीषि की वाणी है ? अब 
तक तो हम रहलोक-परलोक, प्रकृति-पुरुष, केवल्य- 
निर्याण, प्रमेय-प्रमाण आदि का ही प्रवचन सुनसे 
रहे; अब यह जाति के रा जनीतिक उत्थान श्रोर विजय 
का मंत्र लेकर कोन हमारे सामने आ रहा हे ? 
आदप, उससे परिचय पाने के लिये चौबीस सो 
बष पीछे लोट चले। सिकंदर के नेठत्व में प्रीक पंजाब 
को रोदते हुए विपासा ( व्यास नदी ) के तट तक आ 
घमके हैं ! यह पद्दला मोक्ता है,जब भारत का तोरण- 
द्वार विदेशी शत्र की शक्ति फे आगे ऋुफ पड़ा 
आय -जाति अस्त-व्यस्त है, विक्षुब्ध ! फ्योंकर उसकी 


शक्ति के बिखरे तार फिर से गंठकर देश में हे / 


और सुरक्षा स्थापित हो ? 

अऑरस्थतों में एक स्थप्न ओर हृदय में मदहत्त्याकांचा 
की एक खिनगारी लिये, धुन के पक्के दो युवक-- 
पक ब्राह्मण ओर एक निर्वोासित राजकुमार--इसी 
प्रएन का हल खोजने के लिए घर से निकल पड़े। 
एक खुदूर गांधार के तक्तशिला नगर का नियासी था, 
तो दूसरा मगध के पाटलिपुञ का रदनेवाला | एक 
की मेथा फटी पड़ती थी तो दूसरे की भुजाएँ।] 
दोनों ही के मन में अपनी मात्भूमि की आत्मा को 
जगाकर उसे हिमालय से समुद्गपयन्त सहस्त्रयो जन- 
व्यापी एक 'चातुरन्त राज्य के कलेवर में प्रतिष्ठा 
पित करने की चुन समाई हुईं थी। तब देवयोग से 
एक दिन दोनों का समागम दो गया दोनों 
ने एक-दूसरे में अपने-अपने प्रश्न का हल पा लिया! 
स्थप्न प्रा हुआ ! मगध में नंद का राज्य बिखर 
झोर उसके ध्यंसावशेषों पर गांधार से मगध तथा 
हिमालय से नमंदा तक सुथिस्तृत एक विशाल 
साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, जिसका प्रधान आचार्य 
था तक्तशिला का वदह्दी मदह्ामेधावी ब्राह्मण विष्शु- 


2! हा 


कौटिल्प 


गुप्त कोटिल्य ओर अध्यक्त था उसका साथी भगध 
का वह राजन्य चंद्रगुप्त मोय्य । सिकंदर की सेना 
तो पहले ही न जाने क्‍यों भय सख्ाकर उस्टे पेरों लोट 
गई थी, किन्तु उस्ती के पक सेनापति सेल्यूकस 
निकातोर ने पश्चिमी और मध्य एशिया को हथिया 
कर जब पु]नः भारत पर दाँत जमाना चाहा, तसथ न 
केवल उसे अपने साप्राज्य के चार बड़े-बड़े प्ान्तों 
की दी भेट भारत को चढ़ानी पड़ी, बल्कि विवाह 
में चन्द्रमत को अपनी एक पुत्री भी देने के लिए 
विवश होना पड़ा । यद्दी नहीं, सेगस्थनीज़ नामक 
उसका एक राजदूत तब से पाटलिपुज् के मीौय्य 
द्रबार में बरसों हाज़िरी भी देता रहा ! 

भारत के इतिट्ठास में जब-जब भी इस प्रकार 
के गोरवशाली युग आए, तभी जाति की प्राह्म 
और ज्ञात्र नामक दो मूलभूत शक्तियों के प्रति- 
निधि के रूप में एक ही युग में प्रायः साथ-साथ 
वाल्मीकि और रामचन्द्र, व्यास और रूष्ण, 
घरक्य ओर जनक, कालिदास और विक्रमादित्य, 


झेदे 
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” शामदास और शिवाजी जैसे दो-दो महापुरुषों का 
आविर्भाव हुआ था। कौटिल्य और चन्द्रगुप्त की भी 
ऐसी द्वी एक अद्भुत जोड़ी थी | इन युगल महापुरुषों 
को प्रतिभा से आज से चोबीस सो वर्ष पूवे इस देश 
को जो राष्ट्रीय रूप मिला था वद्द तो आज़ अतीत 
की एक कहानी भर रद गई है, किन्तु उसमें जो 
आदरश निहित था, उसको रूपरेखा कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र' में सदा के लिये अंकित कर दी है | यही 
उनकी सबसे बडी देन है । भारत के सिंदद्वार पर 
स्वरणांक्तरों में अंकित करने योग्य जो स्वातंत्र्य-सूत्र 
हमने ऊपर उद्छूत किया है वह उपरोक्त ग्रन्थ में 
उन्लिखित राष्ट्रनिर्माता कौटिल्य का ही एफ मंत्र है । 
कौटिल्य का ही एफ और नाम चाणक्य भी था | 
चाणक्य का नाम भारतीय परम्परा में अमोघ 
राजनीतिक बुद्धि-कौशल का प्रतीक बन गया है। 
विष्णुपुराण, जैन नंदी-सूतच,, बुद्धघोषकृत विनय- 
पिटक की टीका. महानाम स्थविर-विरचित महावंश 
की टीका, मच्छकटिक नाटक, फामन्दकक्ृत 
नीसिसार, पंचतंत्र, आदि अनेक ग्रन्थों में चाणक्य 
का उल्लेख है। महाकवि दर्डिन ने तो आचाये 
विष्णुगप्त के दृरएडनीति पर छः हज़ार श्लोकों में बह 
उस ग्रंथ का स्पष्ट उल्लेख किया है. जो कीटि- 
लीय अर्थशास्त्र के अतिरिक्त और कोई नहीं है। 
कथा-सरित्सागर, चाणक्य-कथा ओर मुद्वाराक्षस 
नाटक में कोटिल्य की एक जीवनी भी गढ़ डाली 
गईं दे, जिससे शात होता है कि अर्थशास्त्र का रच- 
यिता न केवल मस्तिष्क का ही धनी था, बल्कि एक 
घाँकी प्रतिशावाला व्यक्ति भी था | कहते हैं जब 
चअंद्रमुप्त की पहलेपहल चाणक्य से भेट हुईं तब वह 
पैरों में पक कुश के चुभ जाने के कारण अपनी 
कुटिया फे सामने की कुश की तमाम जड़ों को खोद- 
खोदकर उसका नामनिशान मिटाने में व्यस्त थे! 
सबसे श्रेष्ठ ऋह्मण अतिथि के आसन पर बेंट जाने 
पर नंद ने जब आसन से उठाकर उनका अपमान 
किया तब क्र्‌ उ होकर चाणक्य ने प्रतिशा की थी कि 
जब तक नंदों का नाश न कर लूँगा, शिखा न बाँघूंगा । 
नंदों के विनाश के बाद उनके राक्षस नामक चतुर 
मंत्री की किस प्रकार चाणक्य ने वश में किया 
इसकी कहद्दानी मुद्राराक्षस में है। इन कथाओं का 
ऐतिहासिक मूल्य क्या है, यद कहना तो कठिन है, 
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किन्तु इनमें हमें कोटिल्य की अदितीय राजनीतिक 
बुद्धि, कूटनीति, हृढता, मेघा और अमोघ संकल्प 
शक्ति की भलक अवश्य मिलती है । 

चाणक्य के नाम से नीति-शतक, नीति-सार, 
लघुचाणक्यराजनीतिशास्त्र, वृद्धधाणकक्‍्यराजनीति- 
शास्त्र, चाणक्य-एलोक, चाणक्य-सूत्र आदि अनेक 
कृतियाँ मिलती हैं, किन्तु फौटिलीय अर्थशाश््र 
उन सब में सिरमोर है। यह ग्रंथ १० अधिकरण 
अर ५० अध्यायों में विभाजित है। दुभांग्य से 
पिछली कुछ शताब्दियों से यद्द अ्रंथ बिलप्त-सा दो 
गया था उसकी कोई भ्रति प्राप्तन थी। किन्तु 
जब इसी शताब्दी के आरंभ में तांजोर के एक 
पंडित ने मेसूर के सरकारी प्राच्य-पुस्तककालय को 
एक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि भेंट की तो 
कौटिल्य का वह्द छः हज़ार श्लोकवाला श्रदूभुत 
अर्थशास्त्र पुनः हमारे हाथों में आ गया! इस 
मद्दत््वपृ्ग खोज ने प्राचीन भारत-सम्बन्धी ऐतिहा- 
सिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्रान्ति प्रस्तुत कर दी है, 
जिससे पंडितों की अनेक मनमानी अस्थापनाएँ 
उलट गई हैं। कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र प्राचीन 
भारतीय राजनीति का सबसे महान ग्रंथ द्वे । उसमें 
न केवल राज्य-संस्था का रूप, राजा का कर्तव्य, 
शासन-तंत्र की रचना, सथा सेना, कोप, न्याय, रत्ता, 
कर, द्राड, नीति आदि संबंधी विधान ही है, प्रत्युत 
जीवन में धर्म के साथ-साथ अर्थ की उऊँचाहे का 
प्रतिपादन भी दहै। मनु की तरह कोटिल्य भी कठोर 
अनुशासन के समर्थक हैं--घह भी दण्ड की परम 
सत्ता में थिश्वास करते हैं ओर राजा की एकराट. है 
शक्ति के हिमायती हैं, किन्तु राजा फो वह प्रजा के 
साथ पकतान हो जाते देखना चाहते हैं। उनकी 
निगाह में तो राजा का अस्तित्व ही वस्तुतः प्रजा के 
सुख और हित के लिए है । 

फीटिल्य हमारे प्राथीन राजनीतिक आदर्शों के 
सबसे महान विधायक हैं। व्यास आदि ने जहाँ प्रधा- 
नतः धर्म ओर मोत्त की रूपरेखा अंकित की, वहाँ 
हमारे जीवन के तीसरे महत्वपूण अंग अथथ' का 
विधान महात्मा कोटिल्य ही के द्वा्थों हुआ | इस 
दृष्टि से मनु, वाल्मीकि, व्यास आदि की भाँति 
विष्णुगुप्त कोटिल्य भी हमारी प्रचीन संस्कृति के एक 
प्रधान प्राणाप्रतिष्टापक कह्टे जा सकते दें । 4 
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इच्छुक है!॥-ये अमर शब्द आज से 
घाहस सो वर्ष पूर्थे युद्ध की विभीषिका 
के पट पर मानव द्वारा मानव के रक्त - 
निपात का चित्र खिंचते देखकर मद्ठान 
अनुषंग ओर उद्वेग के कारण उपजे हुए 
एक ऐसे राजर्षि के हृदयोद्गार हैं, 
जिसकी समता का दूसरा कोई नरेश 
खंसार में न हुआ ! चह अपने ढंग का 
पक द्वी शासक था । तलवार को अलग रखकर 
केवल प्रेम ओर धर्म द्वारा हृदय पर घिजय पाना 
ही उसे अभीष्ट था। इसी का यद्द सपरिणाम है 
कि पृथ्वी के मूक जड़ पाषाण तक आज़ उसकी 
गौरव-गाथा हमें सुना रहे हैं ) ऊपर जो शब्द 
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| धर उद्धृत किए गए हैं वे भी पाषाण के पृष्ठों पर ' 
ह अंकित उसकी ही बिशद कीर्लिकथा के कुछ गा 
( स्वर हैं । बड़ी ही विलक्षण थी उसकी सूझ ९ 





आोर चिरकाल तक अपने आदश्शों की ओर 
मनुष्य को प्रेरित करते रहने की उसकी पिपासा ! 
अपने साम्राज्य के इस छोर से उस छोर तक वनों, 
गाँवों, नगरों, राजमार्गों, तोर्थस्थलों, और राजधा- 
नियों में ज़गह-जगद्द स्तंभ और स्तृप; शिलालेख और 
प्रशस्तियाँ निर्मित कर उसने उन पर सदा के लिए 
अपने हृदय के स्घर अंकित कर दिप ओऔर इस तरह 
मानों उन्हें जड़ से चेतन बना दिया ! समय आने पर 
हे बह स्वयं तो काल के प्रवाह में बहकर चला गया, 
४ 6 है हु किन्तु उसके स्मारक-रूपी वे पाधाण काल की छाती 
क 3५ के पर खड़े हो मानों आज भी अपने सामने से गुजरने- 





9.0. 


7 हक अ बाले ६र पथिक को पुकार-पुकारकर कहते हैं-- 
का प्रिय यथार्थ विजय मानता 
शकइकाभााकाओ शक है......ओर प्रीति में सनी 
'क्ुलिज्न-बिजय में जितने ञ शा श हुई ऐसी घिजय उसे सब 
भरे, या बन्दी हुए, उनका हे आज से बाईस शत्ती 
शतसहस्मांश भी अब यदि हत या आइत होगा तो पूर्व यही महामनस्वी इस देश की नौका का कर्णधार 
देखताओं के भिय को घोर दुःख दोगा। देवताओं था । उसका नाम अशोक था-- बह हमारे चिरपरि- 
समा का पात्र है... ...देवताओं का प्रिय सभी जीवों बिन्दुसार अ्रमित्रध्गत का पुत्र था। चंद्गुप्त, कौटिल्य 
वी अदाति, संयम, समचय्यां और असचता का. # प्रधान शिलाभिकेख नं? १३। | बही। 
| 


7“ शक 'जो विजय धर्म द्वारा की जाती दे उसे ही देवताओं. * 
मनुष्य मारे गप, जगह प्राप्त हुईं है !!। 
के प्रिय के मत में तो जो अपकार करता है वह भी चित कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मीय्य का पोता तथा 
ऋशोक ४५ 
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ओर बिन्दुसार से उसे कम्बोज से कशोटक तक 
विस्तृत जो एकछुत्र साम्राज्य या 'विजित' प्राप्त 
हुआ, उसी में एक अंश ओर जोड़ने के लिए 
अपने राज्याभिषेक के आठवे बष में चद्द पड़ीसी 
कलिड्न ( आधुनिक उड़ीसा ) राष्ट्र पर ट्टट पड़ा ! 
इस युद्ध में एक लाख योद्धा तो केवल रणभूमि द्वी 
में घराशायी हुए, उसके उपरान्त पुनः उतने ही 
झौर मरे या मारे गए तथा डेढ़ लाख से भी अधिक 
बंदी बनाए गए ! इस रफ्त-ताराइव ने अशोक का 
हृदय फंपा दिया | उसने अपने आपको धिक्कारा 
झओऔर उसी दिन से निश्चय कर लिया कि अब इस 
प्रकार के विजय-पथ पर आरूढ़ न होऊँगा। यही 
नहों, अपने वंशधरों के लिए भी उसने यह आदेश 
झंकित कर दिया कि वे घर्म के द्वारा की जानेवाली 
बिजय को ही वास्तविक विजय समझे और शासन 
में समता, लघुद्र इता ओर त्तान्ति से काम ले। 
कलिड्ड-युद्ध के शीघ्र ही बाद अ्रशोक बोद्ध भ्रावक 
घन गया । उसने विहिंसा का सवथा त्याग कर दिया 
और राजप्रासाद की रसोई के लिए मारे जाने- 
घाले सेकड़ों-हज़ारों प्राणियों का नित्यप्रति का वध 
रुकया दिया । कालान्तर में तो उसने सारे राज्य में 
घिशिष्ट पक्तियों ओर पशुओं को मारने की मुनादी कर 
दी ! इस प्रकार न केवल अपने ही निजी जीवन और 
शासन-नीति में उसने गहन परियत्तन श्रोर सुधार 
करने की ठानी, बल्कि साथ ही साथ प्रजा के जीवन 
को भी ऊँचा उठाने की ओर वह श्रवृत्त हुआ | 
साप्राज्य के कोने-कोने में फेल हुए अपने महामात्यों 
को उसने आदेश दिया--'आप लोग हज़ारों नर- 
नारियों पर इसलिए रकक्‍रखे गए हैं ताकि देवताओं 
का प्रिय सत्पूरुषों का स्नेहभाजन बने | अपने प्रति 
बेदकों के नाम उसने आज्ञा जारी फी- “चाहे में 
भोजन करता होऊ या अंतःपुर श्रथवा शयनालय में 
रहें, प्रतिविदक प्रजा का कार्य मुझे सूचित कर । में 
सब कहीं प्रजा का कार्य करू गा।” धर्म के प्रचार के 
लिए राजकीय महामात्यों की तरह उसने धर्म-महा- 
मात्य नियक्त कर दिण, जो साम्राज्य से बाहर के अंतों 
था पड़ोसी विदेशी राष्ट्रों तक में मेजे जाते ! अभिषेक 
के अठारहव घप में उसने बोौद्धसंघ की तीसरी संगीति 
चुलाहे | पाटलिपुञ के समीप श्रशोक| राम नामक स्थान 


#कुलिग शिलाभिलेख नं० १ । प्रधान शिलामिलेख नं ० ६। 
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में अशोक के घमंगुरु मोग्गलिपुत्त तिसस या उपगुत्त के 
नेतृत्य में नो महीने तक उसका अधिवेशन हुआ | इस 
संगीति में निर्धारित धम-विजय की नीति के झ्नुसार 
तिसस के आदेश से अशोक ने देश-देश में थेरों या 
बौद्ध भिक्तु विद्वानों को दोड़ा दिया, जिससे सुदूर 
खोतन, सिहल, स्थणंभूमि, ओर मिस्र तक बुद्ध का 
सन्देश गज उठा। न केयल साम्राज्य की ही सीमाओं 
में प्रत्युत उससे बाहर विदेशी “अंतों' के भी राजमार्गों 
पर राहगीरों ओर पशुओं के आराम के लिए छाया 
अर फलों के वृत्त रोप दिए गए ! आठ-आटठ कोस 
पर कु खुद्‌ गए ! घर्मशालाएँ या सराएँ बन गई, 
प्याऊ बिठा दिए गए ओर भजुष्यों की चिकित्सा 
के झलावा पशुओं की भी चिकित्सा के लिए चिकित्सा- 
लय और श्रीषधालय खुल गए ! इस महान धम-थघिजय 
की दही स्मृति को मानों जिरस्थायी बनाने के लिए 
अशोक ने अपने साम्राज्य के कोने-कोने में ऊपर 
लिखे अनुसार स्तृप, स्तंभ ओर झभिलेख स्थापित 
करा दिप, जिन पर उसने अपनी “धघम्मलिपियाँ? 
ख़ुदया दीं ! इनमें अब तक पाए गए प्रधान शिला- 
मभिलेख १४ हैं और स्तंभाभिलेख ७। यों तो कुल 
मिलाकर छोटे-बड़े ३३ अभिलेख मिलते हैं| कहते हैं, 
इनके अतिरिक्त अशोक ने ८७ इज़ार स्तूप भी बन 
घाए थे ! उसके स्तृप और स्तंभ कला के अद्भुत 
नमूने हैं। सब स्तंभ चुनार के पत्थर के हैं ओर उनके 
भारी डीलडोल को देखकर अचरज होता है कि क्यों 
कर वे इतनी दृर-दर पहुँचाए जा सके होंगे ! 
अशोक अपने को देवताओं का प्रिय” कट्दता, 
कितु देवताओं से भी अधिक वह मनुष्यों का प्रिय 
बन गया ! बुद्ध के बाद उनके सिद्धान्तों का पालन 
झोर प्रचार करनेयाला अशोक से बड़ा भ्रावक फिर 
संसार में पेदा न हुआ । किन्तु एक आदशे बीद्ध से 
भी अधिक वह एक आदर्श शासक था । वह राम- 
चन्द्र, युधिष्ठिर ओर जनक की ही दिव्य परम्परा 
का राजन्य था। हमारी संस्कृति का मंत्र भारत से 
बाहर ले जाने का श्रेय जितना अशोक को प्राप्त है 
उतना ओर किसी को भी नहीं । कला के ज्षेत्र में 
तो अशोक की प्रेरणा से जो अद्वितीय पुष्प खिले 
बेन केवल हमारी ही अत्युत संसार की श्रनमोल 
थाती हैं ! पिछले पृष्ठ पर अंकित चित्र में इसो राजर्ि 
के एक स्मारक-स्तंभ का शिरोभाग श्रद्शित है । 


रे पडा चर 
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रसायनवेत्ताओर प्राणानचा 


भ्भ[पत की बहम॒ली साधना केवल धम्म, दशेन 
या काव्य-कला के ही क्षेत्र तक सीमित 

नहीं रही दे । हमारे पूव॑जों ने जहाँ वेदों, उपनिषदों, 
आदि में निद्वित 'परा विद्या' का निर्माण किया, वहाँ 
गणित, ज्योतिष, रसायन आदि उन लोकिक या 
अपर। विद्या' की शाखाओं का भी विधिवत प्रणयन 
आओऔर विकास किया, जिन्हें हम आज़ विज्ञान! या 
सायन्स' के नाम से पुकारत हैं। अ्रपनी संस्कृति के 
सबसे प्राचीन आलेख ऋग्वेद में ही इस बात के 
अनेक प्रमाण हमें मिलते हें कि उस पुरातन काल 
ही में इस दश के लोग ताँबा, सोना आदि धातुओं 
का उपयोग करने लगे थे, वे विविध वनस्पतियों के 
गुणों और जत्तणों से परिचित थे ओर ओपधि के रूप 
में उनका प्रयोग भी करने लग गए थे | उनमें यथा- 
विधि बेच और चिकित्सक होते, यहाँ तक कि अपने 
देवताओं में भी अश्विनीकुमारों के रूप में उन्होंने 
विकित्सकों की कल्पना कर रक्‍्खी थी। ऋग्वेद के 
प्रथम मंडल के सूक्त ११६ में युद्ध में राजमद्दिषी विश्पला 
के एक पाँव के कट जाने पर वेद्य अश्विनीकुमारों 
द्वारा पुनः उसके बदले एक धातुनिर्मित कृत्रिम पाँव 
के लगाये जाने का मनोरंजक उल्लेख दे ! इससे झ्ञात 
होता दे कि न केवल ओपधि विज्ञान प्रत्युत शल्य- 
किया की भी बारीकियों से लोगों को काफ़ी परिचय 
तब तक हो चुका था ! ओपधि या वनस्पतियों की 
स्तुति में तो ऋग्वेद में अलग से एक सूक्त ही है । 
जिस सोमरस की प्रशंसा के गीतों की वेदों में भर- 
मार दे, वद्द भी एक वन्य लता का ही मादक ओर 
गुणकारी रस था। अथववबेद में और भी स्पष्ट शब्दों 
में विविध जड़ी-बूटियों के रोग-निवारक गुणों का 
उल्लेख मिलता दे और ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के 
युग में तो विविध शास्त्रों का यथाविधि अध्ययन होने 
के प्रमाण मिलते हैं । संभवतः इसी युग में अथवा 
इससे कुछ ही समय बाद्‌ पहलेपदल आयुवेद' या 
चिकित्सा-विशज्वान की भी शास्त्रीय रूपरेखा निखरी 
होगी, जिसके आरंभिक निर्माताओं में भरद्वाज, 
पुनवसु, अग्निवेश, मेल, जातुकरणें, पराशर, द्वारित 
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श्सायनवैत्ता और प्राणाचाय 


अर क्तारपाणि नामक प्रागाचार्यों के नाम हमें 
मिलते हैं। कहते हैं, अग्निवेश इनमें सबसे श्रधिक 
प्रतिभाशाली थे । उन्हीं की प्राचीन संहिता का प्रति- 
संस्करण कर महर्षि चरक ने अपनी वह सुप्रसिद्ध 
चरक-संदिता' बनाई, जो हमारे आयश्वंद-संबंधी 
साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। चरक 
के काल-निर्णय के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतमेद्‌ 
है। फ्रश्न पुरातत्त्ववेत्ता सिल्व्याँ लंबी ने चीनी 
जिपिटक की एक प्राचीन प्रति में से चरक नामक 
एक वेद्य का नाम ढूँढ निकाला है, जो कुपाण सप्राट्‌ 
कनिष्क का आध्यात्मिक गुरु था । इसी के आधार 
पर आधुनिक इतिहासकार चरक की तिथि प्रायः 
द्वितीय शती हसस्‍्वी मानने लगे हैं । किन्तु आचार 
प्रफुल्नचन्द्र राय आदि भारतीय विद्वानों के श्रमुसार 
चरक इससे कहीं प्राचीन काल में हुए थे-चह् 
कम से कम बुद्ध से पद्ले के अवश्य थ । श्री० राय 
के अनुसार चरक और अथवंबेद के ०ग में लगभग 
णक दइज़ार वर्ष का व्यवधान माना जा सकता है। 
स्मृतियों की तरद्द चरक की कृति का भी बाद में 
निरंतर संस्कार होता रह्दा-- उसके अंतिम ४१ 
अध्याय तो निश्चय ही दृढ़बल द्वारा जोड़े गए । 
टीकाकार चक्रपाणि के मत में चरक ओऔर महा- 
भाष्यकार तथा योगसूत्रकार पतंजलि एक ही व्यक्ति 
थे, किन्तु इसका कोई एतिद्ासिक प्रमाण नहीं है | 
चरक का ग्रंथ भारतीय बेद्रकशास्त्र का सबसे 
मद्चत्त्वपूरण प्राचीन प्रंथ है । उसमें वात, पित्त, और 
कफ़, इन जिदो्षों से उत्पन्न विविध रोगों के निदान 
ओर खथिकित्सा का विशद्‌ विवेचन है, जो भारतीय 
ब्रिकित्सा-प्रशाली की नींव कहा जा सकता है । 
आचाय॑ प्रफुल्नचंद्र राय के शब्दों में, चरक की कृति 
को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानों वह 
किसी खुदर अतीत में द्िमालय के किसी फएकान्त 
रमणीक स्थान में एक अंतराष्ट्रीय महासम्मेलन 
में एकनञ्रित देश-देश के प्राणाचार्यों और उद्‌- 
भट चिकित्सा-वेज्ञानिकों के गहन वाद-विवाद्‌ 
झोर विचार-विमश का आलेख हो। इसकी ऋलक 
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हमें चरक-संदिता के आरंभ द्टी में उस प्रकरण में मिल 
जाती है, जहाँ चेत्ररथ नामक घन में आशय पुनवसु, 
भद्गवकाप्यस शाकुन्तेय, मोद्गल्य, कोशिक, भरद्वाज, 
वारिश्रोविदू, निमि, वादिश धामागंव, तथा वाब्दीक 
(आधुनिक बल्ख) देश के सर्वश्रेष्ठ प्राणाचाथ कांखा- 
यन आदि मनीपषियों को एकत्रित होकर अपने-अपने 
विचार प्रकट करते हम देखते हैं | क्या ही अद्भुत 
युग रहा होगा वह, जब इस प्रकार के अनवरत 
विदार-मंथन के फलस्वरूप क्रमशः हज़ारों प्रकार 
की घनस्पतियों और जड़ी-बूटियों के लक्षण, गुण 
ओर प्रयोग तथा मानव देद्द के विविध अंगों और 
रोगों के सूक्ष्म अध्ययन द्वारा च्रिकित्सा-शास्त्र के 
उन आदि सिद्धान्तों का निर्माण टअआ होगा, जिनका 
प्रयोग हमारे वेंय ओर कविराज आज भी करते हैं ! 
चरक के बाद भाचीन भधाणाचार्यों में दुसरा 
महत्त्व का नाम सुथ्॒त का है। चरक-संहिता में जहाँ 
कायतंत्र या ओपधिविज्ञान की अ्रधानता है, वहाँ 
सभथत-संहिता में मुख्य रूप से शल्यतंत्र या चीरफाड़्- 
। संबंधी विद्या का विवेचन है। सुभ्रत-साहता चरक- 
है| संहिता से कहीं अधिक स॒व्यवस्थित, क्रमबद्ध ओर 
| सुसंगत है। निशचय ही वह चरक के बाद की 
कृति है। महाभारत के अनुसार सथ्रत विश्वामित्र 
के पुत्र थे । कात्यायन के वाक्तिक में भी सुश्नत 
का नाम आया है | अनुभ्नति के अनुसार यह घन्व- 
न्तरि के शिष्य थ | चरक की तरह सुथ्रत की भी 
तिथि का निगाय करना कठिन है । उनका जो प्रंथ 
। हमें मिलता है चह उनकी भूल कृति नहीं, प्रत्यत 
नागाज़न दरा प्रस्तुत किया गया उसी का परि 
वर्धित संस्करण टै। टीकाकार दल्वणाचार्य का 
कथन है कि इस अंथ का उत्तरतंत्र नामक परिशिष्ट 
भाग नागाजेन का ही लिखा हुआ दे । यदि यही 
बात यथार्थ हो तो खुथ्गत नागाजन ( प्रथम या 
द्वितीय शती ईस्वी) से पहले के ही कोई महा- 
पुरुष थे। सुथ्र त-संहिता इस बात का जीता-जागता 
प्रमाण है कि ओपधियों के प्रयोग की भाँति चीर- 
फाड़ या जरांही में भी प्राचीन काल ही में भारत- 
वासी कितनी उन्नति कर चके थे ! 
सुभ॒त के बाद तिथिक्रम के अनुसार आयुवेद्‌ 
ओर रसायन-विज्ञान के क्षेत्र में तीसरा महान 
व्यक्तित्व नागाजन का है। इस अद्वितीय प्रतिभा- 
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सम्पन्न विज्ञानाचाय्य के संबंध में हमने अन्यत्र भी 
लिखा है । वही तियेफ्पातन-यंत्र ( भभके ) और 
घातुमारण आदि संबंधी अनेक महत्त्तपूणं रासाय- 
निक विधियों के आविष्कारक हैं। उनके नाम से 
कहे योग तथा कक्षपुटतंत्र, रसरतज्ञाकर आदि रसा- 
यन संबंधी प्रंथ भी मिलते हैं । वस्तुतः भारतीय 
रसायन को जेसा ब्रेग नागाजन से मिला घेसा 
ओर किसी से नहीं । कद्दते हैं, उन्होंने जनन-पिज्लान 
और धातुशास्त्र पर भी प्रंथ लिखे थे । 
इनके बाद आनेवाले प्राणाचार्यों में “अष्टाह्न- 
हृदय' के रचयिता घाग्भट्ट सबसे महान हैं, जिन्हें 
कोई आठवीं शती का बताता है तो कोई दूसरी 
शती हेस्‍वी पृव से भी पहले का ! वाम्भट्ू की 
कृति को हम चरक ओऔर सुथत का सारांश कष्ट 
सकते हैं । नागाजुन ओर वाग्भट्ट के समय से आयु- 
वंद संबंधी ज्ञान का बृहत्‌ विस्तार हुआ। पारा 
आदि धातुओं की भस्म का प्रयोग बढ़ चला | अनेक 
नए योगों फा आविष्कार हुआ ओर रसायन 
संबंधी खोज में दिनोंदिन प्रगति द्वोती गई । 
यद्यपि रसायन-विद्या प्रायः वेद्यक के ही अधीन 
रही, किन्तु धातु से सोना बनाने के घुनी तांतिकों 
के हाथों में पड़कर अनायास ही इस विद्या ने 
काफ़ी उन्नति की। तरह-तरह की धातुओं, रंगों, 
लवणों, क्षारों, आदि के उत्पादन ओऔर प्रयोग 
संबंधी भ्राचीन ओर मध्यकालीन भारत की विशद 
जानकारी से हमें विपुल वैज्ञानिक प्रगति की सूचना 
मिलती है । इस संबंध में संसार भारत का कितना 
ऋषणी है यह तो कहना कठिन है, किन्तु यह सच 
है कि भारतीय आयुर्वेदिक शान अरब के रास्ते 
योरप तक पहुँचा था और तिब्बत, चीन आदि 
देशों पर भी उसका कम प्रभाव न पड़ा था। 
वाग्भद्ट के बाद भी अनेक आयुरवेदाचाय्य इस देश 
में हुए । उनमें 'माधव-निदान! के रचयिता वृन्द 
( सातवीं-आठवीं शत्ती हेस्वी ), “चक्रदत्त' के 
निर्माता तथा चरक-संहिता के टीकाकार चक्रपाणरि 
( दसवीं शती हेंसवी ), शारंगधर-संद्विता' के 
लेखक शारंगधर, 'रसगंगाधर' के कत्तों गंगाधर, 
भावप्रकाश” के रथयिता भावमिश्र आदि प्रमुख 
हैं। कितु विस्तारभय से इन महापुरुषों के संबंध 
में यहाँ अधिक लिखने में हम असमर्थ हैं । 
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थे हम भारतीय 
ञं इतिहास के 
उस गोरवशाली रच- 
नात्मक युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे इतिहास- 
कारों ने 'सातवाहन-शुद्ध-युग” नाम दिया है अथवा 
जिसे कोई-कोई “अश्वमेध-पुनरुद्धार-युग' कषह्दकर 
भी अभिद्दित करते हैं॥ | इस युग का उदय मोय्ये- 
साप्राज्य के पतन ओर उसके स्थान में क्रमशः उच्तर 
पश्चिम में यचन, दक्तिश में सातवाहन, मध्य में शुक्र 
ओर पूर्थ में चेदि नामक राजवंशों के उत्थान के 
साथ हुआ । दक्षिणापथपति सातकर्णि, अश्वमेघ- 
यज्ञ का पुनरुद्धारकत्तों पुष्यमित्र शुक्ष, कलिज्न-चक्- 
घत्ती खारबेल ओर शाकल का यघनराज मेननद्र 
या मिलिन्द इसी युग की उपज थे। किन्तु इन 
पराक्रमी विजेताओं से भी अधिक महत्त्यपूरों तो 
कला आर वाडःमय के छेच् में इस युग के थे 
अनमोल उपहार हैं, जो न केवल छडमारे ही देश 
की प्रत्युत सारे संसार की सांस्कृतिक निधि के 


& देसतो, भी जयचन्द्र विद्यालंकार कृत 'भारतीय इृति- 
दास की रूपरेला? ( प्र० ७२३-७२६ )। 
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लिए गध और गौरव की वस्तु हैं । 
इसी युग में मनुस्म्यति और याज्ष- 
वल्क्‍्य-स्सखति जेसे विधान-प्रन्थों 
की रूपरेखा बंधी, रामायण ओर 
महाभारत के अंतिम परिवद्धित 


सं प्‌, पतंजलि के 'महद्दा- 
288 स्करण हु 


द 


पा टूट...अंथ ओर अमरसिंदकृत “अमर- 
कै कोश' की रचना हुई, जेनों ओर 
बोद्धों के अनेक धम अंथों का रूप- 
निर्माण हुआ, भास ओर अश्व- 
घोष के नाटकों और काव्यों के 
रूप में संस्क्रत के काव्य ओर नाटक 
साहित्य की पद्दलेपड्ल यथार्थ 
स्पष्ट रूपरेखा निखरी, ओर वेद्यक, 
रसायन, गणित, ज्योतिष, दशेन 


2.2> आवि के द्चोज् में भी विधिध 
5%:- आधारमभूत प्रंथों की रचना, प्रति- 


59% 


टसन्‍ममममकरभकंबामाकाान, 


न संस्कार, पुनरावृत्ति, अथवा नए 
ढंग से योजना की गई ! वात्स्या- 
यन का फामसूच और भरत का 
नाट्यशासत्र भी इसी युग की रच- 
नाएँ थीं | दक्षिण में तामिल घाऊः- 
मय की सर्वश्रेष्ठ ऊति तिरुबल्लु- 
बरकृत 'कुरल' का भी लगभग इसी युग में निमोण 
हुआ था। कला के देर में यद्द युग पहाड़ों को 
काटकर थनाई गई उन चेत्य-गुद्दाओं, जिन्हें 'लेणा' 
था “'सेलघर” नाम दिया गया है, स्तूपों, विद्यारों, 
0रणों, वेदिकाओं, ध्वजों,भित्ति-चित्रों ओर मूर्तियों 
के निर्माण का युग था, जिनकी गीरब-गरिमा की 
कटष्ठदानी आज भी भरहत और साँची के तोरणों 
और बेद्काओं, जोगी मारा, सीताबेगा, उदयगिरि, 
नासिक, कार्ली और अजंता की प्राचीनतम ग॒ुद्दाओं, 
उनकी दीवारों पर पाये जानेवाले 2 
घेसनगर के देलिउदोर-गरुड़ध्वज जेसे स्मारक- 
स्तंभों, जैन और बोद्ध मूर्तियों, आयागपटों, ण्वं 
नालंद, तक्षशिला आदि के भः . खणडइरों में बिखरी 
पड़ी है। भारतीय इतिद्दास में यद्द युग बीद्ध ओर 
जैन आदर्शो के विरुद्ध एक प्रयल प्रतिक्रिया की लद्दर 
का युग माना जाता दे, जिसकी घुरी प्राचीन वेद्क 
धर्म और संस्कृति की पुनरावृक्ति के संकल्प पर 


“औ 22. आध्य' नामक अद्वितीय व्याकरण- 
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' अस्थापित थी । कितु इसका यह अथ नथा कि 
बोद या जैन धर्म मिट चले थे | घस्तुतः अजन्‍्ता 
का कलामणडप उपासकों के घंटा-निनाद से सबसे 
पहले इसी युग में गजा था । इस युग के सभी 
पहलुओं का विग्द्शन कराने के लिए यद्दों स्थान 
नहीं। यहाँ तो उसको आलोकित करनेवाले एक महा- 
मनस्वी--'महाभाष्य' के रचयिता पतंजलि मुनि- 
से ही परिचय पाना हमें अमीएष्ट दे, जो हमारे विचार 
में उस युग के सबसे मद्दान्‌ प्रतिनिधि विद्वान थे । 

व्यास या नागाजन की तरह पतंजलि का नाम 
भी इमारे इतिद्दास की एक पहेली है। योगसूत्रकार 
पतंजलि का उल्लेख तो हम पद्दले ह्वी कर चुके हैं 
दुसरे पतंजलि हमारे महाभाष्यकार हैं, ओर तीसरे 
एक 'लोहशासत्र” के रचयिता पतंजलि का भी नाम 
मिलता है। चक्रपाणि ने तो पतंजलि और चरक 
दोनों को एक ही व्यक्ति मान लिया है। किन्तु अब 
सभी इतिहासकार प्रायः इस बात से सहमत हैं कि 
योगसूत्रकार और महाभाष्यकार पतंजलि दोनों 
अनलग-अलग व्यक्ति थे और प्रथम महापुरुष दुसरे से 
कहे शती पहले हुए थे। हाँ, मद्दाभाष्यकार पतं- 
जलि ही यदि “लोदशास्म” के भी रचयिता रहे हों 
तो कोई अचरज नहीं | वेयाकरण पतंजलि के बारे 
में तो स्वयं मद्बाभाष्य की दी अंतरंग साच्ती के आधार 
पर अब यह निश्चित रूप से मान लिया गया 
है कि द्वितीय शती ईस्वी पूर्व ( १५० ईं० पू० के 
लगभग ) यद्द मद्दापुरुप इस देश में विद्यमान थे। 
घद्द पुष्यमित्र शुजल्ञ के समकालीन थे ओर संभवतः 
डसके प्रधान आचाय भी थे । मोय्य सम्राट बृहद्रथ 
को मारकर नवीन राज्यतंत्र स्थापित करने के बाद 
पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र में जो अश्वमेघ-यश्ञ किया 
था, उसके ऋत्तविजों में पतंजलि भी थे। पाणिनि जहाँ 
पश्चिमी भारत के निवासी थे, वहाँ पतंजलि पूर्वीय 
भारत के थे। मद्वामाष्य में 'गोनदीय' तथा “गोणिका- 
पुत्र' ये दो नाम आए हैं. जो प्रायः पतंजलि ही के 
उपनाम माने जाते हैं और इसी के आधार पर 
उन्हें गोनद ( विदिशा के पास का एक स्थान ) का 
निवासी तथा गोणिका का पुत्र बताया जाता है। 
किन्तु यद्द मत स्मान्य नहीं है । 

वाडग्मय के क्षेत्र में सातवाहन-शुज्ष-युग ने जो 
नूतन उपद्दार दिए, उनमें सबसे महान पतंजलि- 
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कृत 'महाभाष्य' दी है । उसकी टकर का दूसरा 
भाष्य-प्रंथ संभवतः शंकरकृत थबेदान्तसूञ्चों के भाष्य 
को छोड़कर भारतीय वाडमय में नहीं है। यह 
भाष्य पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' पर द्वैे, जिसके चार 
हज़ार सूत्नों में से १७०३ सूत्रों का पतंजलि ने 
कात्यायन के 'वार्सिक' को ध्यान में रखते हुए 
विवेचन किया है। इनमें से जिन-जिन सूत्रों पर 
कात्यायन के वार्षिक नहीं हैं, उन पर अपनी झोर 
से पतंजलि ने 'इष्टि' (एक प्रकार की टिप्पणियाँ) भी 
प्रस्तुत कर दी है। पतंजलि और पाणिनि के बीच भी 
अनेक प्रकारड वेयाकरण हुए । उनमें से कात्यायन ने 
अपने 'वार्क्तिक' में पाणिनि के सूत्रों की महत्त्वपूर्ण 
आलोचना की | किन्तु पतंजलि के रूप में तो पॉँच 
या सात शती बाद मानों पुनः स्वयं मद्दामुनि 
पाणिनि ही इस देश की भूमि पर उतर आए ! पतं- 
जलि से अधिक शब्द, भाषा और व्याकरण के तत्त्व 
को समभने-समभानेवाला दूसरा वेयाकरण हमारे 
यहाँ फिर न हुआ। पाणिनि, कात्यायन ओर पतंजलि 
ये तीनों भारतीय व्याकरण के 'मुनित्रथ” कहकर 
पुकारे जाते हैं --अथातन्‌ उन्होंने ही मुख्यतः संस्कृत 
व्याकरण का रूप-निर्मांण किया । किन्तु इन तीनों 
में भी पतंजलि का एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान दे । 
पतंजलि के युग तक आते-आते संस्क्रति को आधु- 
निक भोढ़ रूप प्राप्त हो गया था। इस प्रकार पतं 
जलि हमारे प्राचीन और अर्वांचीन दोनों का संस्कार 
करनेवाले वेयाकरण हैं--4दी कालिदास से शंकर 
तक के युग के हमारे प्रधान व्याकरण-गुरु हैं । 
व्याकरण के जछेत्र से बाहर भी महाभाष्य कम 
महत्त्व नहीं रखता । वह 'अ्रष्टाध्यायी' की भाँति अपने 
युग के इतिहास, भूगोल, घर, समाज और साहित्य 
का अश्रद्धितीय प्रतिबिम्ब है। इसके अलावा वही 
“'स्फोटवाद' नामक उस दाशनिक विचारधारा का 
भी प्रधान प्रंथ है, जिसके अनुसार स्फोट नामक 
निरवयव नित्य अनंत अक्षर या शब्दब्ह्य ही जगत्‌ 
का आदि कारण माना गया है। वाल्मीकि ने जिस 
प्रकार “चरित्र' तथा व्यास ओर कौटिल्य ने ऋमशः 
धर्म' और “अर्थ” की महत्ता पर ज़ोर दिया, उसी 
तरह 'शब्द' की महत्ता को हमारे यहाँ पतंजलि ने 
ही प्रकाशित किया । इस दृष्टि से भी उनको भारत- 
निर्माताओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 





भारत-निमोता 










भा रत की रत्मजूषा 

भा में नागाजन एक 
विविधपटलयुक्त मद्दा घमणि 
के समान सशोभित हैं | व्यास की तरह नागाजन 
की भी प्रतिभा के अनेक पहल हैं। धम के क्षेत्र में 
यह बोझों की माध्यमिक शाखा अथवा “महायान 
पंथ के प्रवत्तक हैं, जो आज भी नेपाल,चीन,कोरिया, 
जापान आदि में मान्य ओर प्रचलित है । वशन के 
क्षेत्र में वद बौद्ध द्शन के सबसे महान रूप-निर्मांता 
शोर 'शल्यताबाद' नामक उसकी महतत्त्वपूरो दाशनिक 
विचारधारा के आचाय्य हैं। विशान के ज्षेत्र में उन्हें 
इम आयवेंद के एक महान प्राणाचाय,घातुवेसा ओर 
रासायनिक, सुभ्रत-संदिता के संपादक, अनेक योगों 


९ 
नागाजुन 


पक 
ना गी ! ' जी रे न्‍न ३. रसायनों; रासायनिक विधि- 


यों एवं यंत्रों के आविष्कत्ता, 

तथा लोहशाख्र, आदिशारा 
पएथं रस-रत्नाकर आदि धातु-विजशञान, जनन-विश्ञान 
और तंत्र-संबंधी महत्त्वपूर प्रंथों के निर्माता के रुप में 
देखते हैं । तंत्र के चेत्र में वद्ठी एक मद्दान सिद्ध के 
रूप में हमारे सामने आते हैं। बोदों के तो भगवान 
गौतम बुद्ध के घाद वही सबसे महान महापुरुष 
हुए। न केवल भारत पत्युत तिब्बत, चीन आदि 
देशों की भी विचारधारा ओर संस्कृति का रूप- 
निर्माण करने में उनका गद्दरा द्ाथ रहा | आज 
भी मद्दायान-पंथियों द्वारा एक बोधिसत्त्य' के रुप 
में नागाजुन की बंदना की जाती है। उनका इस 
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जाना ही सूचित करता है कि लोगों के हृदय में 
उनके लिए क्या स्थान रहा हे ! 
यद मद्दापुरुष कब ओर कहाँ हुए, इस संबंध में 
आधुनिक इतिहासकारों ने तरह-तरह की अटकले 
लगाई, किन्तु बहुमत यहीं आकर ठटद्दरा कि 
वह कुपाण सम्राट कनिष्क के समकालीन थे ओर 
मूलतः दक्षिण कोसल या विदर्भ देश के रहनेवाले 
थे। य्वान च्वाडः ने देव, अश्वधोष ओर कुमार- 
लब्ध के साथ “विश्व को प्रकाशित करनेवाले चार 
दिव्य सूर्यो' में नागाजन की भी गणना की है। 
चोथी-पॉँचवी शती ईस्वी के समय का चीनी 
भाषा में अनूदित नागाजन का एक जीवन-चरित्र 
भी पुरातत्त्ववेत्ताओं को मिला है। राज-तरंगिणी 
में नागाजेन बोधिसत््व का कनिष्क के युग में होने 
का उल्लेख है। तिब्बती ओर चीनी भाषाओं में 
नागाजेन के एक संदेश का श्ाल्लेख सुरक्षित है 
जिससे श्लात होता है कि नागाजन की सातवाहन 
( शालियाहन ) नामक किसी राजा से मेत्री थी। 
नागाजन की जीवनी के संबंध में सत्रहवीं सदी 
में तिब्बत के लामा तारानाथ ने एक ग्रंथ में अनेक 
गाथाओं का संकलन किया था। यद्यपि ये कथाए 
घधमं-भावना से अतिरंजित हैं, फिर भी उनमें इस 
महापुरुष के लोकिक जीवन के कुछ प्रामाणिक सूत्र 
अ्रवश्य मिलते हैं । कहते हैं, महाबोधिसत्त्व अवब- 
लोकितेश्वर के आदेश से नागाजुन नालन्द के विहार 
में प्रविष्ठ हुए थे। एक बार घोर अकाल पड़ने पर 
किसी खुद्र द्वीप में जाकर उन्होंने एक सिद्ध से घातु 
से सुव॒ण बनाने की विद्या सीखी थी, ओर लौटकर 
उसके ही बल पर अकाल से सबकी रक्ता की थी। 
इन्हीं कथाओं में यह भी उल्लिखित है कि नागाजन 
ने अनेक चेत्य श्रोर विहार बनवाए थे तथा वेद्यक, 
रसायन आदि विषयों पर करें ग्रंथ भी लिखे थे । 
नागाजेन का ही समकालीन अश्वघोष नामक कवि 
और दाशेनिक था, जो कनिष्क के समय में बौद्ध संघ 
का प्रमुख था | उसके बाद स्वयं नागाजेन ही बौद्ध 
संघ के अधिनायक हुए । कनिष्क के युग तक आते- 
आते बौद्ध धर्म में उस विचारधारा की प्रधानता 
दो गई थी, जो आगे चलकर “महायान' के नाम 
से प्रसिद्ध हुईं । वस्तुतः बुद्ध के परिनिवांण के बाद 
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से ही अनेक वादों या सम्परदायों का आविभांव होना 
शुरू हो गया था, जिनमें से एक सर्वास्तिवाद भी 
था । इसकी एक शास्त्रा का गांधार में प्राबल्य था । 
कनिष्क के समय में जो चोथी संगीति बुलाई गई, 
उसमें त्िपिटक का 'महाविभाषा' नामक पक महा- 
भाष्य तेयार कराया गया था, जिसकी एक प्रति 
ताम्रपन्नों पर ख़ुदवाकर एक स्तूप के नीचे गाड़ दी 
गई थी । इसी प्रंथ के नाम पर सर्वांस्तिवादियों की 
वह शाखा “वेभाषिक' कहलाने लगी। “महायान 
इस वेभाषिक सम्प्रदाय से ही विकसित हुआ । इसके 
आदि प्रवत्तक नागाजन ही माने जाते हैं। नागाजेन 
ने बुद्धत्व-प्राप्ति के तीन प्रमुख माग--अहत्‌-यान, 
पश्चेक-बुद्ध-यान और सम्मास-ब॒ुद्ध या सम्यक- 
सम्ब॒ुद्ध-यान--में से श्रंतिम या तीसरे यान को डी 
प्रधानता दी, अन्य को 'हीन! बताया। तभी से हीन- 
यान और महायान के रूप में बौद्ध उपासकों के दो 
महत्‌ संप्रदाय बन गए । किन्तु इस संप्रदाय- 
स्थापना से भी अधिक महत्त्वपप्ूग तो नागाजन 
द्वारा बीडघम में प्रस्तुत किया गया वह दाशनिक 
बाद था जिसका सूत्र है--'सव शून्यम।' भारतीय 
द्शन के क्षेत्र में यह विचारधारा “शुन्यतावाद' के 
नाम से पहचानी जाती है। नागाजुन के दाशनिक 
विचार प्रज्ञापारमिता-सूत्र, माध्यमिक-सूत्र, और 
द्वादशनिकाय नामक उनकी संस्कृत भाषा में लिखी 
रचनाओं में संकलित हैं | कुछ लोग नागाजन को 
ही तांत्िक योद्ध धर्म का भी प्रवतक मानते हैं । 
नागाजन का स्थान भारतीय दशन के क्षेत्र में 
याशवल्क्य ओर शंकर के ही समकत्त माना जा सकता 
है। विज्ञान के क्षेत्र में तो वही निर्विवाद रूप से 
हमारे सबसे बड़े प्राचीन रसायनाचाय हैं। चक्र- 
पाणि ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में उन्हें नागाजन- 
प्रणीत दो योग या नुस्खे पापाण-शिलाओं पर झसि- 
लिखित मिले थे। इस प्रकार के नुस्खे वह प्रायः 
जगह-जगह छुदवा देते थे । नागाजन के लोहशास्म 
ओर आविशास््र का तो उल्लेख किया ही जा चुका है 
इसके अलावा उन्हें ही पारे के योग की विधि और 
तियकपातन-यंत्र आदि का भी आविष्कारक माना 
जाता है । बसतुतः नागाजन को संसार भर के 
प्राचीन वेज्ञानिकों में उच्च स्थान प्राप्त है। भारत 
को गव दे कि वह उसके ही एक रत्न थे । 








भारत-निर्माता 
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मुद्दर्तों के अनुसार ही होता था, अतएव अपने धर्मा- 
नुष्ठानों के लिए काल-निर्णय करने के प्रयत्न में अति 
प्रायीन काल ही में ज्योतिषिक पर्यालोचन की ओर 
उनका ध्यान गया था। ऋगम्वेद ही में इस बात के 
प्रचुर संफेत मिलते हैं कि छः हज़ार वर्ष पूर्व के उस 
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में कितने आगे बढ़ चुके थे | वे सखूय को द्नि-रात, 
ऋतु-संवत्सर आदि का कारण मानते, उसके ही 
तेज से चन्द्रमा को प्रकाशित बतलाते, उसके ग्रहण 
ओऔर अयन-चलन का विधिवत निरीक्षण करते 
ओर वासन्त एवं शारद्‌ विषुवद्दिन का निर्णय कर 
आगे आनेवाली तिथियों का बहुत-कुछ ठीक-ठीक 
काल निश्चित कर लेते थे । लुड्बिग नामक जमेन 
विद्वान के मत में तो उन्हें पृथ्वी की घुरी के कुकाब 
का भी श्लान था, ओर इस बात के भी संकेत 
मिलते हैं कि पृथ्वी को वे गोलाकार और आकाश 
में निरचलंय स्थित मानते थे ! 

यजुबेद्‌, ध्राह्मणों ओर उपनिषदों के युग में आने 
पर ज्योतिष और गणित को हम क्रमशः “नक्तत्र- 
विद्या', 'राशि-विद्या' और “शुल्यथ' ( रेखागणित ) 
के रूप में खिघिवत्‌ शार््ों या विद्याओं में परिणत 
होते देखते हैं ओर सूत्रकाल तक पहुँचते-पहुँचते 
तो ज्योतिष बेदों का ही एक पशचित्र अंग या 'बेवाड़” 


ज्योतिषी और गरिएतश्न 
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// पर “अद्दान ज्योति- 
षियोंया गणिता- 
चार्यो के जीवन-विवरण उपलब्ध नहीं हैं। प्रालीन- 
तम नाम जो मिलता है, वह सरस्वती-तटवासी महर्षि 
वृद्ध गगे का है, जो महाभारत के अनुसार काल- 
शान एवं नक्तत्र-विद्या के महान आचाय और सम्राट 
पृथु के राज ज्योतिषी थे। इमारे फल्ित ज्योतिष 
का एक महत्त्वपू्ण आचीन झ्रंथ “गर्ग-संहिता', जो 
बाद के संस्करणों में श्रथ भी उपलब्ध है. संभवतः 
इन्हीं महर्षि की कृति हो ! इनके बाद दुसरे मद्दान्‌ 
ज्योतिषाचाय लगघ हुए; जिनके सिद्धान्त 'याजुष 
ज्योतिष बेदाज्नः में संकलित हैं। यह काश्मीर के 
निवासी थे । दीक्षित ओर तिलक ने वेदाड़ ज्योतिष 
को १४०० ईंस्‍्थी पू्व की रचना माना है । उसमें 
राशियों का उस्लेख नहीं मित्रता, केवल सत्ताइस 
नक्षत्रों के अयन-चलन एवं सोर-चान्द्र पंचवर्षीय चऋऋ 
का ही बोलबाला है, जिनकी सूचना हमें तेत्तिरीय, 
काठक ओर मेजायणी संहिताओं में भी मिलती 
है। यही विचारधारा बाद के 'सूर्यप्रश्प्तार नामक 
जैन ज्योतिष-प्रंथ और 'पेतामह सिद्धान्त' में भी 
दिलाई देती हे, किन्तु ईस्वी सन्‌ के आरंभ- 
काल के लगभग हम भारतीय ज्योतिष को एक 
नवीन दिशा की ओर अप्नसर होते देखते हैं । इस 
क्रान्तिकारी पट-परिवत्तेन का प्रतीक 'सूर्य-सिद्धान्त' 
है। वराहमिद्दिर की 'पंचसिद्धान्तिका' में सौर के 
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अतिरिक्त पौलिश, रोमक, वाशिष्ठ और पेतामद्द 
नामक सिद्धान्तों का भी उल्लेख है । इनमें पोलिश 
ओर रोमक सिद्धान्त स्पष्टटया अभारतीय थे--उन 
पर प्रीक वियारों की छाप थी । सौर सिद्धान्त का 
अणेता कोन था, हमें नहीं मालूम । अलबेरूनी ने 
ठसे लाट की कृति बताया है। किन्तु लाट आयभट 
के बाद टणए थे ओर यह सिद्धान्त उनसे कहीं पहले 
का था। कहते हैं, इस युग में विदेशी ओर भार- 
तीय ज्योतिषिक विचारों में प्रचुर आदान-प्रदान 
हुआ। राशिवक और फलित ज्योतिष संबंधी अनेक 
बात हमें पश्चिम ही से प्राप्त ३ । किन्तु साथ ही 
हमने भी संसार को इस क्षेत्र में अनेक नए पाठ 
पढ़ाप । उदाहरण के लिए, गणित में दशमलच की 
प्रणाली संसार को भारत ही से मिली ! 
भारतीय ज्योतिष का स्वर्ग पाँचवीं से 
सातवीं शर्ती ईस्वी तक का वह समय था, 
जिसमें हमारे तीन सबसे महान ज्योतिषी आये- 
भट, वराहमिहिर और बद्मग॒प्त पंदा २०। आयभट 
कुसुमएर ( पाटलिपुत्र ) के निवासी थ । उनका 
जन्म ४७६ ईस्वीम॑ दुआ था। आयभट की 
टक्कर के पतिभाशाली ज्योतिषी और गरितक्ष 
संसार में गिन चुन ही हुए हैं। पाश्वात्य विद्वान 
उन्हें प्रायः 'भारत का न्पूटन' कहते हैं। कापनिंकस 
से कई सर्दी पूर्व ही भारत के इस महान ज्यो- 
तिपी ने स्पष्ट कष्ट दिया था कि पृथ्वी गोल है, वह 
अपनी छुरी पर चक्कर लगातीहे ओर सूर्य या 
चंद्र का अरहता रा द्वारा आस होने के कारण नहीं 
पत्युत सूथ या चंद्रमा की आड़ में पृथ्वी! अथवा 
चाँद की छाया आ जान से ही होता है | आयभट 
की सबसे बड़ी देन ग्रहों की गति संबंधी उनकी 
नूतन गणना-प्रणाली थी । उनकी कृति 'आयभटीय' 
के नाम सं प्रसिद्ध है, जिसके 'गीतिका', “गणित', 
'कालक्रिया' और 'गोल' नामक चार खराड हैं। 
आयभट के बाद छठी सदी ईस्वी में वराहमिद्दिर 
हुए, जो भारत की ज्योतिपिक राजधानी उज्जयिनी 
के निवासी थ | वह वस्तुतः एक फलित ज्योतिषी 
थे। उनकी इस विपय की 'बृहत्संहिता', 'दृहज्ञातक' 
आदि रचनाएँ अख्यात हैं। किन्तु वराहमिष्िर का 
सबसे महत्त्व का कार्य 'पंवसिद्धान्तिका' नामक उस 
अमूल्य कृति का निमोण था, जिसमें अपने से पहले 
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के पांच प्राचीन सिद्धान्तों का परिचय देकर उन्होंने 
भारतीय ज्योतिष के इतिहास की जानकारी का 
पक महत्त्यपूणं साथन प्रस्तुत कर दिया। उनकी 
म॒त्यु ५८७ ईस्वी में हुईं। इसके ठीक ग्यारह बंप 
बाद पंजाब के भिन्लमल नामक गाँव में उस युग के 
तीखरे महान ज्योतिर्षिद्‌ ब्रह्ममृप्त का जन्म हुआ । 
बघ्रह्मगुत्त की सबसे विख्यात कृतियाँ “ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त' ओर 'खराड्खारडयक' नामक करण-अ्रंथ 
हैं। उन्होंने कुछ अंशों में आयभट की अनुचित कट 
आलोचना भी की। किन्तु उनकी गणना-पद्धति बाद 
के सभी भारतीय ज्योतिषियों द्वारा शिरोधार्य की 
गईं। ब्रह्मग॒प्त के बाद आयंभट द्वितीय, लक्न, भोज 
आदि अनेक ज्योतिषी हुए, किन्तु उनमें केवल एक 
ही ऐसे थे, जिन्हें हम महान ज्योतिर्षिदों या 
गणितज्ञों में गिन सकते हैं । यह महापुरूष बारहवीं 
सदी के दत्तिण भारत के अहटितीय गणिताचार्य 
भास्कर थे। भास्कर वी सब्र से महत्त्वएण कृति 
'सिद्धान्त-शिरोमणि' है. जिसके श्रहगणित' ओऔर 
गोल' नामक खराडों में परिप्कृत ज्योतिपिक 
सिझ्धान्तों फा विवेचन है । उनका 'बीजगरित' 
अपने विषय का सवधेष्ट भारतीय अंथ है । कहले 
हैं, संसार को 'चलन-कलन' का सिद्धान्त भास्करा- 
चराये ही से मिला | उनकी पुत्री लीलावती भी विट॒पी 
थी, जिसके नाम पर “लीलावती' गग्गित प्रसिद्ध है । 

इसके बाद आयुर्वेद या रसायन की भोंति ज्यो- 
तिष के क्षेत्र भें भी हमारी साधना की स्मोतस्विनी की 
प्रगति का भाग मानों अवरूदझ-सा हो गया। केवल 
एक उल्लेखनीय नाम सत्नहर्वी शर्ती के ज्योतिष-प्रमी 
जयपुरनरेश जयसिंद् का है, जिन्होंने उज्जेन, जयपुर , 
काशी और दिल्ली में अनेक प्राचीन यंत्रों से सुसज्जित 
बेघशालाओं की स्थापना की थी। ये बेघशालाएँ, 
भग्न रूप में, आज भी खड़ी हैं ओर उस बीते गोरच 
की हमें याद दिला रही हैं, जो वेदों से जयसिंह के 
युग तक हमारे ज्योतिषिक ओर गणित-सम्बन्धी 
इतिहास के पृष्ठटों पर स्थरणांक्तरों में अंकित है ! हों, 
नवभारत के पुनरुत्थान के साथ गशेशग्रसाद और 
रामानजन जैसे गणितज्ञों के आविभांव द्वारा पुनः 
उस गीौरव-गाथा में एक उज्ज्वल अध्याय का आरंभ 
हुआ है। आशा है, पुनः भारत उस क्षेत्र में 
शवश्य ज़गमगाएगा ! 


भारत-निमोत्रा 
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हद कौन था, कब हुआ, और इस देश के किस 
भूभाग में जन्म लेकर अपनी दिव्य साधना 
हि उसने हमारे साहित्य के स्वणे-कलश का निर्माण 
किया, इतिद्ासकारों के लिए यह एक जटिल पद्देली 
दै। जनभ्रुति उसे उज्जयिनी के लोकविश्वुत सम्राद्‌ 
विक्रमादित्य की राज़सभा के नवरत्नों में से प्क 
बतलाती ओर इसी आधार पर भारतीय परम्परा 
में उसका जन्मप्रदेश मालवा ओर समय विकमो 
संबवत्‌ की प्रथम शती अरथांत्‌ ५७ ईस्वी पूर्व के 
लगभ्नग का युग माना जाता रहा है। किन्तु पुरा- 
तत्त्वविद्‌ उक्त युग में उसके होने में आपक्ति करते 
हैं थे उसे प्रायः चोथी-पाँचवीं शती ईस्वी के 
विक्रमादित्य-नामधारी गुप्त सम्राट चंद्रगुपतत छितीय 
( ३८०-४१५ ई० ) का डी समकाज़ीन मानते हैं । 
वस्तुतः उसका समय और भी बाद को खींच ले आया 
जाता यदि मंदसोर ओर ऐद्वोल नामक स्थानों से प्राप्त 
दो ऐतिद्ासिक प्रशस्तियों ने उसकी तिथि-संबंधी 
एक निम्नतर सीमा न बाँध दी होती ! मंदसोर की 
प्रशस्ति में, जिसकी रचना ४७३-४७४ ई० में धत्स- 
भट्टि नामक कवि ने की थी, 'ऋतुसंहार' ओर 
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'मेघदुत' के कई पद्यों की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ी 
है, और ऐहोल की प्रशस्ति ( ६३४-६२४५ ई० ) में 
तो 'विजयताम्‌ रबिकीशिः कविताधित कालिदास- 
भारविकीर्तिः' इन शब्दों में उसके नाम और महिमा 
का निर्विवाद रूप से प्रामाणिक उल्लेख मिल गया है। 
फिर भरी निश्चित रूप से एक सर्वमान्य तिथि के 
पाश में वह नहीं बाँघा जा सका। अब भी कोई 
उसे घोथी-पॉचवीं शती ईस्थी के गुप्त सम्राटों 
का समकालीन बतलाता तो कोई छुठी शती ईंस्वी 
के मालवाधिपति यशोधम्मंन्‌ के साथ ही उसका 
नाता जोड़ने का प्रयास करता है! उसफी जन्मभूमि 
के विषय सें भी, उज्जयिनी के प्रति उसका प्रबल 
अनुराग देखकर, कोई मालवा का नाम प्रस्तुत करता 
तो कोई काश्मीर अथया बंगाल को डी यद्द गौरव 
प्रदान करने की अटकल लगाता है ! दृमारी दृष्टि में 
तो उसकी तिथि या स्थान का प्रश्न एक नगरण्य प्रश्न 
है। बस्तुतः चाहे हम उसे प्रथम शी ईस्वी पूर्व का 
मान ले चाहे चोथी-पॉनचर्वी शती इस्थी अथवा 
उससे भी बाद्‌ का; यादे उसे मालया की उपज 
कहें याहे काश्मीर या बंगाल के साथ उसका नाता 
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जोड़ने को चेछा कर, उसकी यथार्थ महत्ता में 
इससे हमारी निगाह में कोई अंतर नहीं पड़ता। 
हर दशा में हम उसे अपने वाडः्मय के सुमेरु-शिखर 
पर ही अवस्थित देखते हैं! उसकी तिथि आदि 
का विवाद खडा करनेवाले भी तो, चाहे वे भार- 
तोय हों या विदेशी, एक स्वर से पुकार-पुकारकर 
कहते हैं कि वही इस देश का सबसे महान साहि- 
त्यिक कलाकार हुआ ! उसकी काव्य-प्रतिभा की 
ऊँचाई ७तर म्वर-लहरी की मधुरिमा को सारे 
संस्कृत वाडःमय में दूसरा कौन कवि या नाटककार 
कर्भा पा सका ? वस्त॒ुतः वह कोरा कवि ही न था 
प्रत्यत वेदव्यास या मनु की भाँति हमारी संस्कृति 
के आधारभूत स्तंभों का निर्माण करनेवाला एक 
महान क्रान्तदर्शी ऋषि था। इसीलिए हमारे यहाँ 
वह सदेव देश-काल के बंधन से मुक्त माना गया-- 
डसे इतिहास के खरडहरों के कंकड़-पत्थरों में 
खोजने हम नहीं गए ! 

व ल्‍्मीक की तरह कालिदास को भी बाद की 
पीढ़ियों ने मचुर भावनाओं से रंज्ञित भाव-दृष्टि से 
ही टेग्वा- उनके संबंध में प्रचलित विविध लोक- 
गाथाएँ इसका सजीव प्रमाण हैं | ये गाथाएँ इति- 
हास के क्षेत्र में चाहे असंगत और हास्याग्पद 
प्रतात हों, ।कन्तु भावों की दुनिया में उनका मूल्य 
कम नहीं ञ्रॉका जा सकता । इसी प्रकार की दुंत- 
कथ।ओं द्वारा प्रायः जातियाँ अपने महान व्यक्तियों 
की स्मृति को सुग-युग तक जीवित बनाए रखती 
हैं। उनमें जो अलोकिकता की पुट पाई जाती है 
वही गदरे रंगों में जाति के भाव-चित्रपट पर उन 
महामनीषियों की सांकेिक विशेषताओं को उभारे 
रहती है | वाल्मीकि थे करुणा और मानवीय संबे- 
दना के अवतार ! तभी तो आगे आमनवाली पीढ़ियों 
ने एक ऋ र मानवद्रोह्ठी लुटेरे से मानवता के श्रन्य- 
तम कवि में उनके परिणत होने की कल्पना की! 
कालिदास के समान बहुभ्र॒त मद्दापुरुष भी बिना 
किसी अलोकिक घटना के चमत्कार के क्‍्योंकर 
हमारे वाडमय के स्वण-सिंहासन पर बिठाया जा 
सकता था ? इसीलिए जनमस्तिष्क ने उनका जो 
भाव-चित्र बनाया, उसमें वह एक बज्ञमूखे के रूप 
में हमारे सामने लाये गए, एक विदुषी के साथ 
उनका विवाह कराया गया, और पतली के समच्त 


५ 25820. 55 


६ 





<++००यकवयूकिकमााक'. स्‍ाानमामगुक--०- 


निपट गेंवार ओर अरसिक प्रमाणित होने पर जब 


घद्द घर से निकाल दिए गए, तब देवी कृपा और 
कठोर साधना के फलस्वरूप पक कुण्ठित बुद्धिवात्ने 
व्यक्ति से संस्कृत के सबसे महान्‌ कवि में उनके 
परिणत होने की फाँकी दिखाहे गई ! इसी प्रकार 
किसी ने दण्डिन ओर भवभूति का समकालीन 
बनाकर इन कवियों से उनकी श्रेष्ठता साबित 
करने की कोशिश की तो किसी ने भोज को 
राजसभा के झन्यतम रल के रूप में उनकी कल्पना 
कर अंत में सिंहल देश की एक वारांगना के हाथ 
उनकी मृत्यु होने को ही गाथा गढ़ डाली ! इति- 
हास के पंडित ऐसी गाथाओं को सुनकर अवश्य 
ही नाक-भों सिकोड़ग, किन्तु जन-हृदय की तो 
अपने महापुरुषों को परर्ने की सेव यही रीति 
रही है ओर रहेगी । 

कालिदास की ख्याति और प्रतिभा के अमर 
स्मारक “अभिज्ञान शाकुन्तल', “त्रिक्रमोबंशी' और 
मालविकास्निमित्र' नामक तीन नाटक, 'मेघदृत' 
आओऔर “ऋतुसंहार' नामक दो काव्य, तथा “कुमार- 
संभव” ओर 'रघुवंश' नामक दो महाकाव्य हें। 
इनके अतिरिक्त भी न जाने कितनी ओर कऋृतियाँ 
उनके नाम से मिलती हैं, किन्तु यह निश्चित रूप 
से माना जा चुका है कि वे कालिदासकृत नहीं 
हैं - केवल उनके नाम पर मढ़ दी गई हैं। इनमें 
“कऋतुसंहार' संभवतः सर्वप्रथम लिखा गया था-- 
यह कवि के योवनारम्भकाल की कृति मालम होती 
है। नाटकों में 'भालविकाग्निमित्र' स्पष्टतः कवि का 
प्रथम प्रयास प्रतीत होता है । उसके शीघ्र ही बाद 
संभवतः 'विक्रमोबंशी' की रचना हुई होगी। शेप 
कृतियाँ- 'मेघदूत', अभिज्ञान शाकुन्तल', कुमार- 
संभव” ओर 'रघुवंश'--उनकी काव्य-प्रतिभा के 
विकसित स्तर की उपज दिखाई देती हैं। इन 
रचनाओं के काव्य-लक्षग, कथानक, वरान-शेली 
आदि की समीक्षा द्वारा उनकी महत्ता की कलक 
दिखाने के लिए यहाँ स्थान नहीं--इसके लिए 
तो आवश्यकता है अलग से पूरे णक अ्रंथ की। 
सूत्र रूप में यही कहा जा सकता दे कि इनमें से 
अंतिम चार न केवल संस्कृत साहित्य ही के प्रत्युत 
विश्व-वाडम्मय के चुने हुए रत्नों में स्थान पा चुकी 
हैं। वस्तुतः कालिदास हैं साहित्य के अगाध महा- 
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सागर | उनके अतुलित शब्द्भाग्डार, विपुल 
शान-राशि, अद्वितीय निदशनशक्ति और सूक्ष्मतम 
सोंदयोनुभूति के स्तर तक यदि समूचे विश्व- 
साहित्य में कोई उठते पाया ज्ञाता हैं तो केवल 
शेक्सपीयर ही । किन्तु शेक्सपीयर भी उनकी प्रज्ञा 
की गहराह्ट तक नहीं पहुंच पाता ! कालिदास का 
कवित्व वस्तुतः ऋषित्व की कोटि का हैं। उन्होंने 
जिन आदर्शों की रःपष्॒टि की, वे आनंद के साथ ही 
कल्याण के भी साधक हैं । रामगिरि के शल-शिखर 
से आपाढ़ के श्यामल मेघ का आहान कर रहा 
उनका विरही यक्ष, मंदाकिनी के जलकरों से चोत 
घबल शिला पर पलथी लगाण कटोर तप में निरत 
दीघेब्रतचारिणी उनकी उमा, अथवा 'वसने परि- 
धूसरेवसाना, नियमक्षाममुखी ध्रुतेकवेगिः' द्वारा 
सूचित करूणाद्र वेश धारण किए हमारे समच्त आ 
रही प्रणय-प्रवद्धिता उनकी शकुन्तला साहित्य -जगत 
की कल्पना प्रसूत मूर्तियाँ मात्र नहीं हैं, उनमें समाधि 
की अवस्था में कवि द्वारा अनुभूत निखिल प्रकृति 
के अंतराल में प्रकाशित 'सत्य-शिव खुन्दर' की 
मंगलमयी जिज्योति का ही एक कल्याणकारी अंश 
प्रतिबिम्बित हो उठा है यथाथ में कालिदास हैं 
कवियों के भी कवि-- उन्हें समभने के लिए आवश्य- 
कता है कवि-दृदय की: साधारण आंखों से टटोल- 
कर हम उन्ह नहीं पा सकते ! जो लोग केवल 'उपमा 
कालिदासस्यथ' कहकर रह गए, उन्होंने कालिदास 
की प्रतिभा के बाहरी आवरण का ही स्पश किया, 
उनकी सोन्दयानुभूति की तह में प्रतिध्वनित 
विश्वकवि के अंतस्पन्दन का निगूढ़ स्वर वे न सुन 
पाए ! उस स्वर को सुना जमेन महाकवि गेंटे जेस 
ममशों ने, जिसके कालिदास की शकुन्तला पर 
निछावर किए. गए उद्गार के निम्न शब्द किसके 
अंतस्तल को एकबारगी ही नहीं छिला देते-- 

“क्या तू नववर्ष के आगम की सूचना देनेवाले 
बसन्त-पुष्पों श्रोर उसके अंतिम दिनों के परिपक्व फलों 
को, अथवा उस सबको शिससे मानव आत्मा उल्लसित, 
मग्ध और चिरतृत्त होता हे एक ही शब्द द्वारा श्रमिद्वित 
करना चादता है ! क्‍या तुमे प्रथ्वी और 


दोनों के लिए एक ही संयुक्त नाम चाहिए ! तो ले, में 
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कहता हूँ 'शकुन्तला! और सभी वुछ इसी एक शब्द 
में कह्द दिया गया !” 

कालिदास के कला-मंदिर के द्वार पर जन-हृदय 
को तो “पुराकवीनांगरणनाप्रसंगे कर्निष्टिकार्धिप्टित 
कालिदासः' के रूप में श्रद्धांजलि भेंट करत हम 
देखते दी हैं, किन्तु जब गेटे जेसे विश्व कवि को 
भी उपयुक्त शब्दावली में उनकी आरती उतारते 
हुए. हम पाते हैं तो फिर यह जानने की हमें आवच- 
श्यकता नहीं रह जाती कि वाल्मीकि, व्यास, भास, 
अश्वघोप, भारवि, दरणि्डिन . बाण, हफे और भव- 
भूति जेसे एक से एक दिग्गज महाकवियों की 
नक्षत्रमंडली में विगत पंद्रह शताब्दियों सर क्‍्यों- 
कर कालिदास ही हमारे यहाँ खस्वस्तिक पर 
आसीन हैं ! कालिदास के रूप में भारत ने अपना 
सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि पाया। आय्य-सस्कृति के 
आदि निर्माताओं न जिन मूल्यवान आदशों की 
प्राण प्रतिष्ठा इस देश के कलेवर में की थी, उन्हें 
साहित्य में मूर्तिमान बनाने का श्रेय वाल्मीकि ओर 
कालिदास जेसे हमारे ऋतन्‍्तदर्शी गीतगायकों का 
ही है। वाल्मीकि ने उस यशोगीत का षड़ज स्वर 
उद्घोपित किया था, कालिदास ने उसे मानों स्वर- 
सप्तक के घेबत और निषाद स्वरों तक ऊँचा उठा 
दिया ! उनकी उम्रा ओर शकुन्तला आय्य-नारी की 
उज्ज्वल तपस्या की चिर-प्रतीक बन गई ओर रघ 
के रूप में तोन केवल उनके ही युग-विशेष के 
लिए प्रत्युत इस देश के भावी उत्कर्ष के लिए भी 
राष्ट्रीय शक्ति का एक मानदण्ड हमें मिल गया! 
क/लिदास का साहित्य से भी अधिक महत्त्वपूण 
स्थान है संस्कृति के क्षेत्र में । वस्तुतः गुप्तकालीन 
भारत के उत्थान का श्रेय समुद्रगुम और चंद्रग॒प्त 
विक्रमादित्य की भुजञाओं से भी अधिक कालिदास 
की काव्य-लद्दरी को मिलना चाहिए ! भारत, 
भारतवासी और भारतीय संस्कृति तीनों की गीरच- 
गाथा का गान कालिदास ने किया, उन्होंने प्रकृति 
ओर पुरुष दोनों की साथ-साथ आरती उतारी | 
इसोलिएण इस देश की लाक्षणिक विचारधारा के 
वह सर्वश्रेष्ठ प्रतनिधि बन गए और कवीन्द्र 

न्द्रनाथ तक सभी भारतीय साहित्यकारों द्वारा , 
उनकी अचना की गई । कालिदास का स्थान व्यास 
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मनु, वाल्मीकि ओर कौटिल्य के समकद्त है। वह्द 
केवल हमारे वाडम्मय के ही सम्राट नहीं हैं, प्रत्युत 
हमारी संस्कृति के भो एक प्रमुख विधायक हें। 
प्राचीन भारत की विशद संस्कृति की भाँति 
उसके वाडःमय का भी बृहत्‌ विस्तार है। अकेले 
संस्कृत प्रंथों की ही संख्या आधे लाख से ऊपर 
पहुँचती है--फिर पालि, अघे-मागधी अथवा श्रादि 
तामिल भाषा में लिखी पुस्तकों को मिलाकर तो 
हमारे प्राचीन साहित्य का कलेवर इससे कहीं 
अधिक विपुलाकार हो जाता है | इस विशद्‌ वाडः- 
मय के कुछ अमूल्य रलों--बेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
वेदाड़, दशन, रामायण, महाभारत, पुराण, घम- 
शास्त्र, जेन-बौद्ध-प्रंथ, आयर्बेद, रसायन, ज्योतिष 
गणित, व्याकरण, अरथेशारत्र आदि- का थोड़ा-बहुत 
परिचय विगत प्रकरणों में दिया जा चुका है ओर 
उसके एक विशिष्ट अंग काव्य-नाटक के सर्वश्रेष्ट 
प्रतिनिधि के रूप में कालिदास को भी पिछली कुछ 
पंक्षियों में हम पुष्पाश्नलि अर्पित कर चुके हैं । किन्तु 
भारत के रलहार में और भी न जाने कितनी ही 
अमूल्य मणियाँ टंकी हैं । अकेले काव्य श्रौर नाटक 
ही के क्षेत्र में कालिदास से पहले भी ओर बाद 
को अनेक एसी रचनाएं इस देश के साहित्यकारों 
न अस्तुत कीं. जो विश्व-वाडग्मय की अनमोल 
सम्पत्ति कही जा सकती हैं । कालिदःस से पहले 
के युग में ही एक ओर जहाँ वाल्मीकीय रामा- 
यरा और अश्वघोष (द्वितीय शर्ता ई०) कृत 
'बुद्धधरित' और “सोन्द्रानन्द' काव्य हैं तो दूसरी 
आर महाकधि भास ( प्रथम शती ई० पू० ) के 
'स्वप्तवासवदत्ता', 'चारुदत्त', 'प्रतिशायोगन्धरायरण' 
आदि हाल ही में खोजे गए उत्कृष्ट नाटक हैं | शूद्रक 
कृत मच्छुकटिक' नाटक भी इसी श्रुग की कृति 
मानी जाती हैं। कथा-साहित्य के क्षेत्र में गुणाव्यक्रत 
'बृहत्कथा'--जो दुभाग्यवश अब केवल सोमदेव- 
विरचित 'कथासरित्सागर' ओर क्षमेन्द्रकत 'बुह- 
त्कथामंजरी' ( ग्यारहवीं शर्ता ई० ) नामक अपने 
संतक्षिम संस्करणों में ही उपलब्ध हे-- तथा “पंच- 
तंत्र' भी, जिसका अजन॒वाद पेहवी ओर अरबी 
भाषाओं तक में हो गया था, कालिदास से पुर के 
युग की ही कृतियाँ थीं। 'पंचतंत्र' के ही सारांश 
के रूप में बाद में 'हितोपदेश' की रचना हुई । 


कालिदासोक्तरकाल में तो संस्कृत वाड-मय के 
सभी अंग एक साथ ही बसंतागम की भाँति पुष्पित 
ओर पललवबित हो उठे। भारवि ( छठी शती ई० 
'किराताजनीय' का निर्माण किया, जिसकी 
गणना संस्कृत के सवश्रेष्ट पाँच महाकाव्यों में की 
जाती है। दस्डिन्‌ ( सातवीं शती ई० ) ने 'दश- 
कुमारचरित' की रचना की, जो संस्कृत गद्य का 
सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। बाणभट्ट ( सातवीं 
शती ईं० ) ने कादम्बरी' और “हपचरित' की 
भेंट दी, ओर श्री हषदेव ( सम्नाट्‌ हष ) ने 'रला- 
वली' 'प्रियदर्शिका' तथा 'नागानन्द' नाटकों द्वारा 
संस्कृत-साहित्य का भारडार भरा । कई विद्वानों के 
मत में 'रलावली,' जो भारतीय आलोचनाशास्् 
की दृष्टि से सर्वाज्डसंपूण नाटक माना गया है, 
स्वतः बाण की ही रचना थी । इनके अतिरिक्त भट्टी 
अथवा भतृ हरि ( सातवीं शती ई० ) ने 'रायणवघ' 
नामक महाकाव्य, सुबंध ( सातवी शती ई० ) ने 
घधासवदत्ता' नामक कथा-ग्रंथ, भद्दनारायण ( नवीं 
शती हैं० ) ने 'वेणीसंहार' नाटक, विशाखदत्त 
( संभवतः आठवीं शती ई० ) ने 'मुद्वाराक्षस' 
नाटक, माघ ( आठवीं या नवीं शर्ती ई० ) ने 
पशिशुपालवध' महाकाव्य और श्रीहप ( बारहवीं 
शती ई० ) ने निप्रधोाय' या 'निपधचरित' महा- 
काव्य प्रस्तुत किया । किंतु इस युग की सबसे 
महान साहित्यिक विभूति प्रकट हई महाकवि भव- 
भूति ( आठवीं शतरती ई० ) के रूप में, जिनके 
“उत्तररामचरित' ओर 'मालतीमाधघव' नाटक भार- 
तीय वाडःमय के सर्वोत्कृष्ट रत्नों में गिने जाते हें । 
यों तो और भी न जाने कितने कवि ओर नाटक- 
कार संस्कृत में हैं--कद्दते हैं. अब तक ज्ञात संस्कृत 
नाटकों की ही संख्या छः सो से ऊपर पहुँचती 
है ! पर यहाँ इतना स्थान नहीं कि उन सबका हम 
परिचय दे सके। इसी प्रकार अलंकर-शास्त्र. नाव्य- 
शास्त्र आदि संबंधी विवेचनात्मक प्ंथों का भी संस्कृत 
में प्राचुय है । पर यहाँ सबका परिचय देने में हम 
असमर्थ हैं| हा, एक ग्रंथरत्न का उल्लेख अति आव- 
श्यक है, जो सारे संस्कृत-वाडः मय में अपने ढंग का 
पक ही है। यह है कल्हण ( बारहवीं शती ) 
कृत 'राज़तरंगिणी', जो प्राचीन भारतीय वाड मय 
का एक महत्त्वपूण पद्ययद्ध इतिद्वास-ग्रंथ है । 
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पने अमर मद्दाकाव्य 'रघुवंश' की आरंभिक 
पंक्षियों ही में कबिकुलगुरु कालिदास ने 

जिन उदाक्त स्तुति-वाक्यों% द्वारा सूयंवंश के 
अमोघबवीय राजर्षियों को पुष्पाश्नलि चढ़ाई है, वे 
उन पुराणप्रसिझ्ध लोकनायकों के लिए तो साथंक 
हैं ही, साथ ही स्वतः कालिदास के अपने 
युग विशेष के उन कर्मठ राष्ट्रनिमांताओं के संबंध 
में भी वे अक्तरशः लागू होते हैं, जिनके नेत्त्य में 
भारत की गौरब-लक्ष्मी का शउद्भार पुनः एक बार 
रघु और रामचन्द्र के स्वणशुग की याद दिलाने 
लगा था। वस्तुतः दिलीप, रघु और रामचन्द्र ही 
की लोकह्ितमूलक दिव्य परम्परा के अनुगामी 
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंद्गुप्त ओर हृ्ष- 
चर्द्धन आदि मध्यकालीन आये सप्राट भी थे | उनके 
चरित्र में कवि के “आजन्मशुद्धानामाफलोद्यकर्म- 
णाम' आदि वाक्य पृथजों ही की भाँति पुनः चरितार्थ 
हो उठे थे। समुद्रगुप्त के रूप में तो मानों साज्षात्‌ 
रघु ही फिर से आयेभूमि पर उत्तर आए थे 
ओर अश्वमेघ-यश के प्रतीक द्वारा इस मद्दादेश की 
राष्ट्र शक्ति ने पकराटता की घोषणा कर भार- 
तीय गगन को पुनः शन्नओं का दिल वद्दला देनेवाले 
लिंहनाद के स्वर से गुंजा दिया था। न केवल राज- 
नीतिक शक्ति का ही इस गीरव-युग में चरम विकास 
हुआ बल्कि लोक-जीवन भी सांस्कृतिक भूमिका के 
कई स्तर ऊपर उठ गया । साहित्य, विज्ञान और 
कला में तो इस युग में अद्वितीय पुष्प खिले | यद्द 
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अध्यकालीन भारतीय सम्राट 
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भारतीय सम्र९ 


था भारतीय इतिहास में कालिदास और भारबि, 
आयंभट और यराहमिहिर, बारामट्ट और भवभूति 
का युग ! राष्ट्रोथान और सांस्कृतिक पुनजा- 
गरण की दृष्टि से बाद का कोई भी युग फिर उसकी 
समानता न कर सका । 

अशोक की उदार नीति के कारण उनके याद राष्ट्र 
की केन्द्रीय शासन-शक्ति जब शिथिल पड़ गई ओर 
फल-स्वरूप मोय विश्ति का ढाँचा तेज़ी के साथ 
तितर-बितर द्टो चला, तब देश में वैदिक कर्मयोग से 
अनुप्राणित पुरातन विचारधारा, जो अपना आदशे 
मु, रघु, युधिष्टिर ओर कीटिल्य की परंपरा में 
खोजती थी, क्रमशः फिर से धघल पकड़ने लगी | इस 
लहर की प्रथम आवेगपूरं अभिव्यक्ति हुईं शुडःसात- 
वाहन युग में, जब पतंजलि के शिष्य पुप्यमित्र शुडः 
के हाथों मोये-साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर पुनः वेदिक 
आदशों के पोषक राजतंत्र की प्रस्थायना का प्रयास 
किया गया। किन्तु उसकी चरम सिद्धि हुईं गुप्त- 
काल में, जब चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य, ओर स्कन्‍्द्गुप्त की बली भुजाओं ने 
भारत को पुनः एक राष्ट्रसूज में बॉचकर आंतरिक 
सुख-शांति कै वातावरण द्वारा कला-कोशल, साहित्य- 
धिज्ञान ओर द्शन एधं धर्म के विकास के लिए एक 
कंटकरद्टित क्षेत्र तेयार कर दिया | प्रयाग के फ़िले 
में सुरक्तित सुप्रसिद्ध अशोकस्तंभ पर सम्राट 
समुद्रगृुप्त द्वारा खुद्वाया गया एक विजयाभिलेख 
अंकित हैं, जिससे हमें गुप्त-राजशक्ति के उत्थान 
और उसके आदरश की खुन्दर भलक मिलती हैं । 
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गुप्तसाम्राज्य की संस्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम 
( ३२ .-३४० ई० ) को दिया जाता है, किन्तु उसकी 
श्रीवद्धि और सीमा-विस्तार का काय उनके पुत्र 
समुद्र॒ग्रुप (१४०-२८० ई०) के द्वी द्वा्थों संपन्न हुआ 
था; मद्दाराज़ समुद्रगृुप्त की टक्कर के रणकुशल नेता 
इसिद्दास में हने-मिने ही दुए हैं। पाश्चात्य इति- 
हासकार उन्हें प्रायः भारत का नेपोलियन' कहकर 
अभिहित करते हैं । समुद्गुप्त का सबसे मदत्त्वपूर 
कार्य था दक्तिण भारत को उत्तर के साथ एक ही 
राष्ट्रीय भंडे के जीचे लाने का प्रयास | दक्षिण-कोसल 
एवं महेन्द्र (उड़ीसा) को जीतकर महाकान्तार को 
पार करते हुए यह कांची के पज्नव राज्य तक जा 
पहुँचे थे। वह केवल णक योद्धा ही न थे, प्रत्युत 
एक कलाप्रेमी सुसंस्क्रत व्यक्ति भी थे। काव्य और 
संगीत से उन्हें विशष अनुराग था। उनके कुछ सिककों 
पर वीणावादन करते हुए उनका एक चित्र मिलता 


है । समुद्रग॒प्त के उत्तराधिकारी चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


( ३८०-४१५० हूं० ) के राज्य में भारत की भाग्यलक्ष्मी 
समसामयिक संसार के सब देशां सेऊंची चढ़ गई। 
कालिदास आए और उज़्यिनी का राजतक्षेत्र देश 
भर के साहित्य-साथकों और कशवा-पुजारियों का 
तीथे बन गया | उस स्वरणप्रुग के चिरस्मारक के 
रूप में कालिदास की अमर क्ृतियाँ तो हमारे बीच 
में विद्यमान हैं ही, किन्तु साथ ही पापाण ओर 
मिट्टी की सुन्दर मृत्तियों, सोने-चाँदी के सिक्कों 
अथवा दिल्ली में मरक्तित विक्रमादित्य के लोह स्तंभ 
के रूप में तत्कालीन कला के भी जो अश्रवशपष 
आज दिन बचे रह गए हैं वे हमारा मस्तक सदेव 
के लिए गोरवान्वित रखने के लिए पर्याप्त हैं। चंद्र- 
गुप्त विक्रमादित्य के ही युग में फाहियान नामक खु- 
प्रसिद्ध चीनी यात्री चीन से भारत आया था | चं टद्रगुप्त 
के पुत्र कुमारगृुप्त ओर पोच्च स्कंदगुप्त के राज्यकाल 
में भारत के उत्तर-पश्चिमी द्वार पर हणों का ज्वार 
भयभप्रद गति से टकरान लगा | किन्तु स्कंदणुप्त की 
भुजाओं ने उसे आगे न बढ़ने दिया । जब गुप्तों की 
शक्ति शिथिल हो चली, तब मध्यभारत के यशो धम्मन्‌ 
नामक पक ओर पराक्रमी आय्य सम्राट ने णएकाणक 
प्रकट होकर हणों के सरदार मिहिरकुत को एसी 
ठोकर दी कि आक्रमणकारी हुए कुलवबुला उठ ! किन्तु 
यशोधस्मंन्‌ का डद्ब एकाकी पुच्छुल सारे की तरह 
चली 
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हुआ था और वैसा ही उसका अस्त भी हुआ | उसके 
बाद भारतीय राजनीतिक गगन में कुछ दिनों के 
लिए अघेरा-सा छा गया । परंतु उन्हीं दिनों उत्तरी 
भारत के एक छोटे-से राज्य--थानेश्वर - में राष्ट्र 
शक्ति का एक और पौधा पुनः थल पाने लगा 
था, जिससे कि कालांतर में महान वटवकृत्त के रूप में 
राजपिं हषवद्धन ( ६०६-८६४७ ई० ) का आविभांव 
हुआ । हप की जीवन-कहानी एक रोमांचक नाटक-सी 
है। कहते हैं, सोलह वर्ष की अल्पायु हो में काषाय 
धारण कर घद्द मठ में भ्रविष्ट होने जा रहे थे कि 
उन्हे अपनी बहन राज्यश्री के पति कन्नोज-नरेश 
की एक छुद्र राज़ा द्वारा हत्या होने, स्वयं राज्यश्री 
के बंदिनी बनाये जाने ओर उसे छुड़ाने के प्रयत्न 
में बड़ भाई राज्यवद्धन के भी मारे जाने का समा- 
चार मिला । इन दुघटनाओं ने हप में रोड भाव 
जगा दिया ! उन्होंने क्षुद्र अत्याचारियों के कारण 
फेली हुई अराजकता से मातृप्रदेश को मुक्त करने 
का कठोर संकल्प किया ओर छुः वर्ष की अल्पावधि 
ही में विध्य-मेखला तक का सारा उत्तरी भारत 
उनके भंडे के नीच आ गया! दक्तिण में इन्हीं दिनों 
उन्हीं जेस एक अन्य भारतीय सम्राट पुजकेशिन्‌ 
द्वितीय का प्रताप दमक रहा था, इसलिए हथप का 
साम्राज्य नमदा के उस पार न फेल सका | किन्तु 
इसकी आवश्यकता भी नथी। पुलकेशिन और 
हप के युग्म नेतृत्व में भारतीय राष्ट्र पुनः खुख- 
शांति के शिखर पर पहुँच गया। सप्रसिद्ध चीनी 
यात्री य्वान च्वाडः इसी युग में चीन से भारत 
आया था। वह चीदद्द वर्ष इस देश में रहा । उसका 
यात्रा-वृत्तांत तत्कालीन भारत की समृद्धि का 
ज्वलंत आलेख है। कहे हैं, हप शव थ | किन्तु 
बौद्ध ओर जैन धर्मो के प्रति भी उनकी समान 
आदर की दृष्टि थी। साहित्य और कला संबंधी 
उनका अनुराग तो इसी से प्रकट हे कि उन्होंने 
न केवल बाणभट्ट जेंसे कवियों को ही आश्रय 
दिया , प्रत्युत स्वयं भी संस्कृत में तीन उत्कृष्ट 
नाटकों का निर्माण किया ! समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, 
ओर हथ मध्यकालीन भारतीय पुनर्तागरणरूपी 
महाकाव्य के तीन प्रधान सर्ग हैं. उनका इतिहास 
इस देश को राष्ट्रीय शक्ति की अभिव्यक्ति की एक 
प्रश॒स्ति के रूप में सदेव हमें बन्न देता रहेगा ! 


भारत-निमोता 
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अर 
ओर उनके निर्माताओं *६ ४ ८ ::न८ - 
का संत्तिप्त परिचय हमने... ०३८ 
| दिया था । तदनन्तर महा- ८८:४४). 
हु वीर और बुद्ध द्वारा * 9८ 
प्रस्तुत किए गए क्रान्ति 5 2 ह 
कारी मतों ओर विचारों . 
का भी यथाप्रसंग उल्लेख 
किया गया और नागाजन 
फे हाथों बोद्ध धम के 
दाशनिक एवं उपासना- 
परक रूपान्तरीकरण की 
भी कुछ चर्चा हमने की। 
अचरज़ नहीं यदि यह 
प्रश्न उठाया जाय कि 
मागाजन ओर शंकर के 
बीच के छः सो वर्ष के : 
सुदीध युग में, जबकि «. 
काव्य-नाटक कथा-चारता ., 
अलंकार छुंद, ज्योतिष- प्रहटः िज 
गणित और आयुवेद के क्षेंत्र में हमारे यहाँ एक से 
एक मूल्यवान रत्न पेदा हुए, क्या दशन और तत्त्व- 
चिन्तन का छेश्र बिल्कुल ही सूखा पड़ा रहा? 
वस्तुतः यदद कदना या मानना भारतीय प्रतिभा के 
प्रति अन्याय करना द्ोगा, क्‍योंकि और किसी क्तेत्र 
में चाहे बोच-बोच में विचारों की स्नोतस्विनी हमें 
चीणकाय द्वोते दिखाई दे, किन्तु दृशन और तत्त्व- 
चिंतन को घारा तो भारत की प्राणवाहिनी जीवन- 
धारा रही दै-वह निरंतर प्रयाद्ित होती रही दै 
और रहेगी। अतण्व यह कहना कि मध्ययुग में 
हमारी दाशनिक चविन्ता सरुप्त दो गईं थी, ग़लत है । 


री मालाहाकट 


मीमांसक ओर बोद्ध पंडित 
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हज ही साथ उसमें आयदेय 
27.7 7५. और वसुबन्धु, असझ्ज 
ह ओऔर दिडनाग, वात्स्या- 
यन ओर प्रशस्तपाद, 
ईश्वरकृष्ण और उद्योत- 
कर, घधर्फीरसि और 
शांतिरक्षित तथा गौड़- 
पाद और कुमारिल जैसे 
उद्भट विचारों, तार्कि- 
को, टीकाकारों और 
पंडितों के रुप में भी 
अगरित पुष्प खिले, 
जिनमें से कई का कीसि- 
सौरभ तो भारत की 


कप सीमाओं को लॉघकर 
छऋ़ तिब्चवत, चीन और 





धर. 226 जापान तक फैल गया ! 
इस या में दो वग के विद्वानों का 


प्राधान्य है--एक बौद्ध मत के विभिन्न संप्रदायों के 
विचारों का प्रतिपादन, स्पष्टीकरण, एवं तिब्बत, 
चीन आदि विदेशों में उनका प्रचार करनेवाले उद्‌- 
भट बौद्ध पंडितों का ; दूसरे पुनज्ोगरित वैदिक 
घम के पुरातन कम-माग के प्रति लोगों के मन में 
आस्था जमाने का प्रयत्ष करनेवाले मीमांसकों और 
बोद घमे के दाशनिक युक्ति-जाल एवं तत्त्ववाद्‌ 
का तके द्वारा सामना करनेवाले नेयायिक्रों का। 

नागाजन ओर अश्वघोष का तो हम उल्लेख कर ही 
चुके हैं। उनके बाद चोथी सदी इस्थी में आयदेव 
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हुए, जिन्होंने माध्यमिक संप्रदाय के अनेक ग्रंथ 
लिखे । इनकी क़ृतियों में 'चतुःशतक' सबसे प्रसिद्ध 
है। आयंबेब के याद असंग या आयोाखंग हुए, जो 
मद्दायान के योगाचार नामक संप्रदाय के पहले 
आजचाय माने गए हैं | इनके लिखे बारद्द प्रंथों में 
से अधिकांश के चीनी ओर तिव्बती भाषा में अचु- 
बाद मिलते हैं, जिनमें सबसे महत्त्वपूरे 'योगाचार- 
भूमिशात््र' है। असंग ही के छोटे भाई सुप्रसिद्ध 
बसुबंधु ( ७१०-४९० ई० ) थे, जिनका प्रधान प्रंथ 
'अभिघमंकोश' चीन और जापान में बोद्धमत 
की पामख्यपुस्तक ही बन गया दहे। वस॒यंधु के ही 
शिष्य प्र्यात दिडगनाग ( ४५०-५२० हैं० ) थे, जो 
मध्यकालीन बौद्ध न्याय के प्राणप्रतिष्टापक माने 
गए हैं। दिडनाग की कोटि के दिग्गन तकशास्त्री 
संसार में इने-गिने ही हुए हैं । उनकी प्रखर तके- 
शेली, खक्ष्म विवेचना-शक्ति और अकाट्य युक्षि- 
प्रहार के कारण ही उन्हें 'तक-पुन्नव' की उपाधि दी 
गडे थी। कहते हैं, दिडनाग ओर कालिदास में घोर 
प्रतिद्दन्द्रिता थी । दिहझनाग का सबसे प्रसिद्ध प्रंथ 
'प्रमाण-समुच्चय' है, जो भारतीय तकशारत्र का एक 
अमूल्य रल है। द्डिनाग ने गौतम के न्‍्यायसूत्र पर 
वात्स्यायन ( लगभ्नग ४०८ ई० ) छूत न्‍्याय-भाष्य' 
की बोद्ध रशष्टिबिदु से कटु आलोचना की, जिसके 
फलस्थरूप भारतीय न्याय के क्षेत्र में बोद्धों ओर 
नेयायिकों में एक अ्रनवरत संग्राम छिड़ गया । छुठी 
शती ऐं० में उद्योतकर ने “न्‍्यायवाक्तिक' लिख- 
कर दिडनाग के वात्स्यायन पर किए गय प्रद्दारों 
का धत्युत्तर दिया और उसी के समकालीन धर्मे- 
कीर्सि ने पुनः उद्योतकर की युक्तियों को काटकर 
दिहूनाग का पृष्ठपोषण किया। इसी प्रकार नवीं 
सदी में बीौझ़ों की ओर से पुनः धर्मोत्तर तथा 
नेयायिकों की ओर से घाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, 
जयन्त आदि मैदान में उतरे । इनमें बाचस्पति मिश्र 
पक सवतोमुखी प्रतिभा के पंडित थे। बह सभी 
दशन-प्रणालियों के प्रकारड विद्वान थे। इसीलिए 
यह '“सर्वतंत्रस्वतंत्र' कहकर अभिहित किए गए 
हैं । सांख्य-कारिका' के रचयिता ईश्वरकृष्ण 
( तीसरी शती हैं०) झौर पतंजलिकृत “योग- 
सूत्र' के भाष्यकार व्यास (चौथी शती ई० ) 
भी इसी युग में हुए । किन्तु इस युग के श्राह्मण- 
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धर्म संबंधी पुनर्जांगरण के सबसे मद्दान्‌ नेता 
कुमारिल भट्ट हुए, जो माघवकुत 'शंकरद्ग्विजय' 
के अनुसार भ्रीशंकरायाय ही के समकालीन थे । 
कुमारिल ने बौद्ध मत का जोरों से खण्डन किया 
और बेदिक करमे-सार्ग की पुनः स्थापना करने के 
लिए प्रबल आंदोलन मचाया । उन्होंने जेमिनिक्ृरत 
'मीमांसा सूत्र' तथा शबरक्॒त उसके भाष्य पर पांडि- 
त्यपूर्ण टीका लिखी । कुमारिल का मध्तत्त्त इसी बात 
में है कि उन्होंने बिगत अनेक शताब्दियों को लॉघ- 
कर थेदों के रूप में संचित इस देश की अनमोल 
निधि की ओर पुनः लोगों का ध्यान आकर्षित कर 
व्या । जब शंकर के रूप में इस देश को पुनः वैदिक 
आत्मवाद का रहस्य सममभानेवाला शिक्षा-गुरु मिल 
गया, तो उसे उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसूत्र के तत्त्व- 
शान को फिर से अंगीकार करते देर न लगी । कुमारिल 
के बाद भी उनकी मीमांसावादी परंपरा जारी रही, 
जिसमें मंडन मिश्र ओर प्रभाकर जैसे उद्भट विद्यान्‌ 
पेदा हुए । यद्द वही मण्डन थे, जो शंकर के साथ 
शाख्राथ में पराजित होकर उनके शिष्य घन गए थे । 
भारतीय इतिद्दास के इस पांडित्यपूर्ण युग की 
विभूतियों में उन कमठ बीद्ध यात्रियों ओर श्रध्यव- 
सायी पंडितों का भी कम महत्त्वपूण स्थान नहीं है, 
जिन्द्ोंने दुरूद हिमालय की ?उह्ञमाला को लॉघकर 
तिब्बत और चीन में दुद्ध का संदेश परुँचराया था 
तथा असंख्य भारतीय भ्रंथों को यहाँ से घहाँ ढोकर 
उनका स्रीनी ओर तिब्बती भाषाओं में अनुवाद भी 
किया था। इन मदहामनीपियों में सबसे उल्लेखनीय 
नाम कुमारजीब का दे, जिनके द्वारा चीनी भाषा में 
अनूद्ति लगभग सो प्रंथों का उल्लेख मिलता है । 
कुमारजीब के गुरु विमलाक्ष ने भी चीन जाकर 
भारत-चीन की सांस्कृतिक संबंध-स्थापना में महत्त्व 
पूण योग दिया था। चीन की भाँति तिब्बत में जिन 
भारतीय महापुरुषों ने संस्कृति का प्रवार किया, 
उनमें आचार्य शांतिरक्षित ( आठवीं सदी है०), पद्म- 
संभव, कमलशील, धर्मकीतिं, विमलमित्र, दीयंकर 
श्रीज्षान आदि के नाम इतिहास में स्वर्णात्तरों में 
अंकित करने योग्य हैं । आचारय शांतिरकत्षित और 
दीपंकर भ्रीक्षान की तो तिब्बत में बोधिसरच के रूप 
में पूजा की जाती दे । शांतिरक्षित कृत 'तत्त्वसंप्रह' 
बौद्ध वाहुमय का एक अमूल्य दाशेनिक प्रंथ दे । 





भारत-निम 





निगुढ़ अथ घस्तुतः यही है कि वह अद्वि- 
तीय हैं, अप्रतिम हैं --उनके तुल्य यदि कोई 
हुआ तो स्थयं वहद्दी ? कहते हैं, विकासयादी 
थिज्ञान सुदूर भविष्य में मानवीय मस्तिष्क 
का चरम घिकास होने की आशा करता है, 
किन्तु घ॒ुद्धि की यह चरमाथस्था शंकर की 
अद्वेताउ॒भूति से कितने अंश घढ़कर दोगी यह 
पक उलभन का भश्न है| अपने उत्कृष्ट दाशे- 
निक 'वाद' की भाँति शंकर का मस्तिष्क भी 
हमें मानव-धुद्धि के विकास के सीमान्त पर 
पहुँचा देता है। संसार में पक से एक उद्‌- 
भट विचारक. तत्त्ववेत्ता, वेज्ञानिक, गश्तिश 
अर साहित्य-निर्माता हुए, किन्तु उनमें शंकर 
की कोटि के मस्तिष्क के घनी कितने थे? 
शंकर में न केवल इस देश ने ही प्रत्युत सारी 
मानव-जाति ने अपना सबसे महान तस्व- 
वेत्ता पाया । उनका अद्वेतवाद्‌ भारत की 
विचारधारा के क्षेत्र में तो सर्वोपरि आसन 
पर प्रतिष्ठित है ही, साथ ही पाश्यात्य दशेन 
भी अब उसमें ही अपना लक्ष्य-बिंदु खो जने लगा 
है। क्‍या आश्चय यदि आधुनिक विशान की 
अरु-परमाणुसंबंधी खोज अंततः शंकर के 
ही इस निष्कष पर पहुँचे कि द्वव्य-जगत्‌ केवल 
एक अआरांति और 'माया' है, जो कुछ सत्य दे 
वष्द चेतन तत्त्य दे, घह्दी सब कह्दीं व्याप्त है ! 

; भारत के लिए तो शेकर केवल एक तर्थ- 
चिंतक डी नद्दी, बल्कि कवि, साहित्यकार, 
याद शवाध्दियाँ बीत चुकीं, समाज-सुघारक राष्ट्रनिमाता सभी 


रे जब बत्तीस या अड़तीस ध क कुछ दें । इस मद्रादेश के दच्तिणशतम 
,. थष की अब्पायु ले दक्तिण के मला- छोर पर जन्म ले आयु भर एक परि- 
यार प्रान्त के एक छोटे-से गाँव करे बाजक के रूप में घूम-घूमकर जाति 


में वह इमारे बीच अवतीण को जगाने और अंत में सुदूर उत्तरी 
हुए थे | इन बारद्द सौ यर्षों में संसार की दाशनिक सीमा पर द्विमालय की गोद में देह विसजन करनेवाले 
विचारधारा में कितनी बाढ़ आई, कितने ज्वार उठे, इस युया संनन्‍्यासी के पदचिक्लों सं भारत का कौन-सा 
कितनी नई लदर॑ उमड़ी ! किन्तु क्‍या कोई भी कहीं भ्रू-भाग अछूता रद्दा ? कौन उससे अधिक लोक के 
इस बीच कभी उनकी ऊँचाई के स्तर तक पहुँचते समीप पहुँचकर इस देश की आत्मा को पहचानने में 
देखा गया ? हिमालय के गोरीशंकर शिखर की भाँति सफल द्ो सका ? शंकर की दिग्विजय” वस्तुतः एक 
यह भी अपने देज्न में सदेव अश्रतिहत और अपरा- धघमंविज्य मात्र न थी, उसमें मत-मतान्तरों के कारण 
जित ही रहे ! उनकी स्तुति में इमारे यहाँ प्रायः यह छिक्न-भिक् राष्ट्र को पुनः एक सूत्ञ में बाँचने का पथ्ित्र 
जो कहा जाता रहा कि 'शंकर शंकरसम' हैं, उसका उद्देश्य भी निद्वित था। उनकी राष्ट्रचिन्ता का इसस्इई । 
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के उपयक्त प्राम के सुप्रसिद्ध नाम्बूद्री ब्राह्मणों के « 


प्रखर प्रमाण और क्‍या हो सकता दे कि अपने 
बाद भी देश को जगाए रखने के लिए उन्होंने जो 
सार प्रधान मठ या प्रचार-केन्द्र संस्थापित किए थे, 
उनके लिए उन्होंने भारत के चार मुख्य कोनों को ही 
चुना था ! शंकर ने भारतभूमि को एक ही धर्म ओर 
संस्कृति के सूत्र में बंधे हुए एक महाराष्ट्र के रूप में 
देखने का ही आदशे सदेव अपने सामने रक्‍्खा। 
अपने पृथंगामी रघु, कौटिल्य या समुद्रगुप्त की 
भाँति वह भी चातुरन्त' एकराद साम्राज्य-संस्था- 
पन की नीति में ही घिश्वास करते थे--अ्रंतर 
केचल यही था कि वह भूमि के बदले विचारों की 
दुनिया में ही उस णकराटत्व की प्राप्ति की आकांक्षा 
रखते थे। इस दृष्टि से उनका “दिग्विजय का 
प्रयास रघु ओर समुद्रगृुप्त की दिग्विजयों से कहीं 
अधिक महतस्त्वपूणा था ! वस्तुतः रघु या समुद्रगुप्त 
की श्रपेज्ञा अधिक समानता उनकी बुद्ध या महाघीर 
से थी । किन्तु बुद्ध या महावीर भी अपने जीवन- 
काल में वह व्यापक घिजय न पा सके जो शंकर 
ने अपने अल्पकालिक जीवन में प्राप्त कर ली थी। 
बुद्ध या महावीर के साप्नाज्यों का विस्तार वास्तव 
में उनके बाद ही हुआ था-वे स्वतः जीवनभर 
कोसल या मगध की परिमित परिधि में ही घूमते 
रह्टे । इस दृष्टि से इतने थोड़-से समय में द्वी 
इतने व्यापक अर दुरूद्र क्षेत्र में णएकराटता स्था- 
पित कर लेनेचाला शंकर के समान दूसरा विजेता 
संसार सें न हुआ ! 

भारत के अधिकांश प्राचीन महापुरुषों की 
भाँति शंकर की जीवनलीला का तृत्तान्त भी हमें 
डनके भक्तों की अ्रसीम श्रद्धा द्वारा कल्पित अलौकिक 
घटनाओं और चमत्कारों से रंगा हुआ ही मिलता 
है । यह वृत्तान्त उन विविध दिग्विजय-कथाओओं में 
संकलित है, जिनकी रचना उनके युग से अनेक 
वर्ष बाद माधवाचाय, आनंदगिरि, चिद्विलास 
ओर सदानन्द आदि उनके अनुयायियों ने क्रमशः 
की थी | इन विविध वृत्तान्तों में कई बातों में 
मतानतर भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, जहाँ 
माधव श्रादि शंकर का जन्म-स्थान मलाबार के 
कालडी गाँव को मानते हैं, वहाँ आनंदगिरि इस 
संबंध में चिदंबरम का नाम प्रस्तुत करते हैं। 
किन्तु बहुमत इसी पक्ष में है कि यह मलाबार 
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किसी कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम 
शिवगुरु था और पितामद् विद्याधर या विद्याधिराज 
स्थानीय सुप्रसिद्ध शिवमंदर के प्रधान अध्यक्त 
रद चुके थे। कहते हैं, शंकर का उपनयन-संस्कार 
होने के पूर्व ही पिता शिवगुरु इस लोक से चल 
बसे | किन्तु शंकर की शिक्षा-दीज्षा में इससे कोई 
अन्तर न आने पाया। शीघ्र ही वह वेद, वेदाज्ल 
आदि में पूर्ण पारंगत हो गए । दिग्विजय! 
के अनुसार तो आठ वर्ष की अवस्था ही में यद्द अ- 
साधारण मेधावी बालक कठिन दाशनिक समस्याओं 
की मीमांसा करने लगा था! विद्याध्ययन दी समाप्ति 
पर जब उनके विवाह की चर्चा शुरू हुईं तो शंकर 
बहुत घबडाए। उन्‍होंने अपना कायक्रम पद्चले ही 
से निश्चित कर रक्‍कखा था-संखार के बंधन में 
फैंसना वह नहीं चाहते थे। किन्तु माता का स्नेद्द 
राह रोके जो खड़ा था ! कहते हैं, शंकर ने किसी 
न किसी प्रकार शआम्रहपृथंक माता से संन्यास 
ग्रहण करने की अनुमति भ्राप्त कर ली । इस संबंध 
में प्रायः एक चमरत्कारपुण गाथा का यों उल्लेख 
किया जाता दे कि शंकर ने नदी में बाढ़ के समय 
मगर द्वारा अ्रपनी टॉग पकड़ लिये जाने अथवा डूबने 
का दृश्य प्रस्तुत कर मा को या तो उन्हें संन्यास 
अहरण कर लेने देने या फिर सदा के लिए गँवा देने 
की समस्या में उलका दिया था ओर इस प्रकार 
अपनी मनचाही अनुमति प्राप्त कर ली थी। जो 
कुछ भी हो, ज्योंही शंकर युवावस्था के द्वार पर 
पहुँचे वह एक ब्रह्मचारी से त्यागी संन्यासी बन 
गए । कहते हैं, नमंदा के तट पर संन्यासियों के एक 
अ्रसिद्ध विद्याकेन्द्र के आचाय गोविन्द्पाद से, जो 
सविख्यात गोड़पाद के शिष्य थे, शंकर ने दीक्षा ली 
शोर उन्हें ही जीवनभर अपना गुरु भाना। आ्रात्म- 
तत्त्व की शिक्षा ले वद्द गुरु के आदेशानुसार एक 
परिक्राजक के रूप में घृमते-फिरते पंडितों के गढ़ 
काशी पहुँचे और वहीं उद्दोंने पहलेपद्नल अपने 
प्रखर दाशनिक विचारों का प्रतिपादन तथा अन्य 
मतों और संप्रदायों का खण्डन आरंभ किया। 
पहले तो साधारण लोग ही सामने आए, किंतु कालां- 
तर में बड़-बड़े पंडित भी उनसे जूम पड़ । शाखार्थो 
की भड़ी लग गई। बौद्ध, जेन, वेदिक कमकारणडी, 


भारत-निर्माता 


के 


।' 


| 
8! 
ह् 












] 
-]8 9 


भर ५५2 
क्राः 
: 





जे 


शाक्त, पाशुपत, भेरव, गाणपत्य, कापालिक, सभी 
प्रकार के मतवादियों से शंकर का सामना होने 
लगा । किन्तु उनकी अकाट्य|तक-वाणी और प्रकाराड 
दाशनिक युक्तियों के समच्त कोई भी अतिवादी न 
टिक पाया | क्रमशः उनके प्रति लोगों का आकपण 
बढ़ चला ओर फलस्वरूप आसपास शिष्यों की 
एक टोली भी जमा होने लगी। कद्दते हैं, काशी 
दी में रहकर शंकर ने अपने अधिकांश भाष्य-प्रंथ 
लिखे थे ओर 'भज गोविंद! जैसे बाद को अ्रति 
लोकप्रिय द्वो जानेवाले गीतों या स्तोओं की भी 
रचना काशी-निवास के दिनों ही में दु॒ईं थी । बीच- 
बीच में विभ्रान्ति के लिए संसार के कोलाहल से 
दूर हिमालय की गोद में स्थित बद्रिकाभ्रम को भी 
बह कभी-कभी चले जाया करते थे। उनके विचार 
अब हृढ़ सिद्धान्तों का रूप लेने लगे थे ओर 
उपनिषद्‌, गीता तथा बेदान्त-सूत्रों पर लिखित 
उनके भाष्यों के रूप में उनकी एक लिखित रूप- 
रेखा भी बंध चुकी थी। स्वतः काशी ही में उन्ह 
राजकीय संरक्तण भी मिल चुका था ओर जनता द्वारा 
तो नित्य ही उनकी आरती उतारी जाने लगी थी। 
शकर ने देखा कि जो आचाज़ उन्होंने उठायी थी 
डसे सारे देश में गंजा देन का समय अब आ गया 
था । वेदों ओर उपनिषदों की खोहे हुईं ज्ञान-निधि 
को पुनः भारत के जन-हृदय में प्रस्थापित कर 
उसका यथाथ मूल्य समभाने के लिए जो छोटा-सा 
आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था उसे देश-व्यापी 
बनाने की 'ठुन अब उनके मन सें समा गहे, अतण्व 
बिना अधिक विलंब किए वह उस महान उदद श्य की 
सिद्धि के लिए शिष्यों की एक चुनी हुईं टोली ले 
काशी से निकल पड़े। उनका यही ज्ञान-वितरण- 
संबंधी प्रयाण उनकी “दिग्विजय-यात्रा' के नाम से 
अभिद्वित किया जाता है। विस्तारभय के कारण 
यहाँ हम इस महान यात्रा का संएण विवरण देने 
में असमथथ हैं--जिन्हें विशेष उत्कंठा हो थे माधथव- 
कृत 'शांकरविग्विजय' में उसका हाल पढ़ सकते हैं, 
यद्यपि बहुत अर्शों में वह वृत्तांत अतिरंजित भी 
है। किन्तु इस विज्यगाथा के दो-एणक रोचक 
प्रसंगों का उल्लेख यहाँ अनुपयुक्त न होगा | कहते 
हैं, काशी से चलकर शंकर ज्योंद्दी प्रयाग पहुँचे, थेसे 
डी उन्हें यह दु खद समाचार मिला कि मीममांसकों 
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के नेता सुप्रसिद्ध कुमारिल भट्ट, जिन्होंने उत्तरी 
भारत में हर कहीं बीद्ध धर्म के पेर उखाड़ दिए 
थे, प्रायश्चित्त के रूप में चिता पर अपने जीवन का 
अन्त करने जा रहे थे। शंकर इस दारूण समाचार 
को सुनकर स्तष्ध रद्द गए-- वह तुरंत ही उस स्थान 
की ओर लपके, जहाँ यह कारड होने जा रहा था। 
किन्तु वह वहाँ पहुँचे उसके पु ही भद्द तुपानल- 
प्रवेश कर चुके थ उनकी चिता में आग लगा दी 
जा चुकी थी ! फिर भी शंकर ने कुमारिल को अपने 
आने की सूचना दिलाई ओर उनसे इस दारुण 
संकल्प को त्याग देने के लिए ब/त अनुनय-विनय 
की । पर वह कमेठ ब्राह्मण विचलित न हुआ और 
सबके देखले-उेखते उसने अपना शरीर भस्मोभूत 
दो जाने दिया ! पूछने पर भट्ट ने अपने आयश्चित्त 
के दो कारण बतलाए थे णक तो यह कि उन्होंने 
घौद्ध दुरभिसंधि और उनकी गप्त कमज़ोरियाँ 
जानने के लिए छुद्मवेश में बीद्ध गुम से शिक्ता ले 
बाद में गुरू के प्रति विश्वासघात किया था; दसरे 
बेदों को स्वत+प्रमाणरूप साबित करने के प्रयास 
में ईश्वर की सत्ता को परोक्ष -प से अस्वीकार-सा 
किया था। कुमारिल के अंत की यट दहृद्यविदारक 
कारुणिक गाथा एतिहासिक दृष्टि से कहाँ तक सच 
है तथा शंकर के वह समकालीन भी थे या नहीं ये 
प्रश्न विवादास्पद्‌ हैं। किन्तु उस महापुरुष के 
चरित्र की जो भलक हमें मिलती है, उसको देखते 
हुए अचरज नहीं, यद्दि सचमुच ही यह इस प्रकार 
के हठ पर उतारू हो गए हां ! 

शंकर के जीवन की इसरी एक प्रासद्ध घटना 
कुमारिल के शिप्य मिथिला के प्रकाए्ड मीमांसक 
मण्ठन मिश्र के साथ उनके शास्प्रार्थ की वद्द गाथा 
है, जो आज़ दमारे घर घर की कहानी बन गहे 
है। इस शास्त्राथ की सबसे उल्लेखनीय बात यह 
थी कि विवाद का निगय करने के लिए दोनों पक्ष 
की ओर से मण्डन की विदुपी पत्नी भारती का 
चुनाव किया गया था। कद्दते हैं, शत्त यह लगी 
थी कि जो विवाद में द्वारे वष्ठी प्रतिस्पर्द्धी काघम 
प्रहण करे, अथांत्‌ मरडन हार तो संन्‍्यासी हो 
जाय ओर शंकर हार तो काषाय छोड़ ग्रहघम 
स्वीकार कर, जिससे अधिक श्रपमानजनक दण्ड 
एक संन्यासी के लिए द्वो नहीं सकता ! कई द्नि 
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तक यदद शास्प्रार्थ जारी रहा । अंत में भारती ने पति 
के दारने का निणय दिया ! कहा जाता है कि मण्डन 
के बाद स्वतः भारती ने भी शंकर के साथ शाख्त्रार्थ 
किया था, किंतु मए॒डन और भारती दोनों ही बाद में 
शंकर के शिष्य बन गए। मण्डन सरेश्वराचार्य के 
नाम से बाद को शंकर द्वारा संस्थापित दक्तिण के 
श्टगेरी-मठ के प्रथम आचाय हुए। वहीं भारती 
की यादगार में एक मंदिर भी निर्मित किया गया, 
जो आज़ तक मोजूद है । 
शंकर की जीवन कहानी के साथ एक हृदय- 
विदारक प्रसंग जुड़ा हुआ दे, जिससे उनकी मान- 
घपीय संवेदना की गद्दराह को एक झलक हमें 
मिलती दै। कहते हैं, श्टगेरी-मठ की स्थापना के 
बाद एक दिन बिना किसी को साथ लिये शंकर 
मा को देखने के लिए कालड़ी को चल दिए । उनकी 
माता वृद्ध दो चली थीं और चारपाई पर पड़ी 
अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रही थी । ज्योंद्दी शंकर 
पहुँचे, मा ने सदा के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं । 
शंकर संनन्‍्यासी थे-हिन्दु-शाख्ाजुसार वद्द झूतक 
का संस्कार नहीं कर सकते थे। किन्तु मा के प्रति 
अपने कत्तव्य के आगे उन्होंने शास्त्रों की कोई परवा 
न की ओर वह उसका अग्नि-खसंस्कार करने को 
तैयार हो गए ! इस पर उनके संबंधी तथा गाँव 
के अन्य सभी ध्राह्मण उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए । 
वृद्धा के शव को श्मशान तक ले जाने में सद्दायता 
देना तो दर रद्द, उल्टे उन लोगों ने शंकर को जलाने 
फो लकड़ी ओर आग तथा चिता रचने को जगह 
तह न दा ! कहते हैं. जब ओर कोई चारा न दिखाई 
दिया तो शंकर ने अक्रेले ही कमर कसकर मा का शव 
उठाया । वह उसे अपने घर के पिछवाड़े के आँगन 
में ले गए और इधर-उधर से कुछ सूखी लकड़ियाँ 
इकट्! कर चिता रच अकेए ही मा का दाह संस्कार 
किया ! उग-प्रग से मानव-दहृदय पर पदाघात करते 
रहनेवाले निप्ठर मदांघ समाज फी अद्ृह्यास-ध्वनि 
की परवा न कर अकेले ही भाता का शव उठाए 
जिता की ओर बढ़ रद्दे महापुरुष शंकर का यह 
चित्र किस सद्वदय को पक बार न रुला देगा ? 
वापस श्ट गेरी लोटकर शंकर ने दक्षिण भारत 
के पूर्वी समुद्रतटवर्त्ती श्रदेश की ओर प्रयाण किया 
जगह-जगह शास्त्रा्थ ओर उपदेश द्वारा उन्द्रोंने 


सं रपाभराकााक- लक 
9 », - औ | दर के ड 


परत स++क ज्णी.०,क० केक 


६6 


घैदिक धर्म का प्रचार आरंभ किया। इसी यात्रा में पुरी 
में भी उन्होंने एक मठ प्रस्थापित किया, जो गोबघन 
मठ के नाम से अब भी विद्यमान है। तदननन्‍्तर 
मध्यभारत की ओर मुड़कर उज्जेन के सैरव-उपा- 
सकों को परास्त करते हुए वह गुज़रात और काठि- 
यायाड़ के मार्ग से द्वारका पहुँचे, जद्दों पुन एक 
मठ स्थापित किया गया, जो शारदा-मठ कद्दलाता है। 
द्ग्विजय' के अनुसार वहाँ से वद पुनः उत्तर 
भारत में पहुँचे, जहाँ उनका अनेक उद्भट थिद्वानों 
से शास्प्रा्थ हुआ | कहते हैं, वह काश्मीर भी गए 
थे, जो उन दिनों विद्या का प्रमुख केन्द्र था। शीनगर 
में एक पहाड़ी अब भी 'शंकराचाय की पहाड़ी” कहट- 
लाती दे ! शंकर ने शास्त्रार्थ में अन्तिम विजय झासाम 
में कामरूप या गोहा टो नामक स्थान में अभिनय गुप्त 
नामक एक प्रकाराड शाक्त भाष्यकार पर पाई । कहते 
हैं, यदीं से उन्हें भयंकर भगंदर रोग दो गया, 
जो अन्त में उनके प्रा्णों का ग्राहक हो गया। कुछ 
आराम होने पर अंत समय में वह ट्विमालय में झपने 
प्रिय बद्रीआश्रम को चले गए थे और बहाँ एक मट 
थोषिमठ! (जोशी मठ) तथा बद्रीनारायण के मंद्रि 
की उन्होंने संस्थापना की थी। तदुपरान्त वह केवार- 
नाथ चले गए, जट्दों ३२ या र३े८ बे की अब्पायु में 
दी उन्दोंने देह-विसजन कर दिया । 

शंकर का “अद्वेतवाद! या 'ेदान्त' भारतीय 
दशन का सथ से गहन और प्रकाएड विषय है । 
उस पर सेकड़ों विशद्‌ ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, फिर 
भी बहुतेरे लोगों के लिए उसकी बारीकियों का 
समभ पाना कठिन है ।यों तो “तत््वमसि' या 
अइं ब्रह्मास्मि' जैसे भ्रुति-पचनों में सूत्र रूप में 
उसका सारा निचोड़ मानों भर दिया गया है, 
किन्तु इन्हीं सूझ्र-वाक्यों की विशद व्याण्या के रूप 
में शंकर ने जगत्‌ ओर ज्ञीव की नामरुपात्मक 
मिथ्या प्रतीति करानेवाली 'माया! या “अविद्या' की 
असत्ता और उसकी उपाधि से रद्दित निर्गण निर्दि- 
शेष ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का जो दाशनिक “वाद' 
हमारे समत्त अस्तुत किया दे, उसके सभी पद्दलुओं 
पर प्रकाश डालने के लिए इन पंक्तियों से कहीं 
अधिक स्थान चाहिण। यदाँ तो उस कफऋषितुल्य 
महापुरुष के दिव्य व्यक्तित्व और जीवन की ही एक 
मलक पाकर हमें संतोष कर लेना होगा । 
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शंकर, जिन्होंने वेदान्त मूलक अद्वेतघाव्‌ की पतल्का 
फट्दराकर इस देश के धार्मिक आँगन में न केकल 
बोद्ध मत के ही पेर सदा के लिए उखाड़ दिए, 
प्रत्युत स्थयं द्विन्दृ-घर्म के भी विभिन्न संप्रदायों के 
देरेतंबुओं को भकभोरकर एक नूतन धार्मिक 
ऋगन्‍्ति प्रस्तुत कर दी। उनके बाद ग्यारदी 
सदी में हुए आचाय रामानुज, जिन्होंने शंकर 
के अद्वेतवाद का वेष्णव दृष्टिकोण से संशोधन कर 
उस विशिष्टाद्वेती भक्षिधारा का प्रयत्तन किया, 
जिसके द्वारा अद्वेतवाद की भमिक्ति पर खड़े रहकर 
ही सग़॒ग ब्रह्म की उपासना करने का मार्ग प्रशस्त 
हो गया। यद्द कम यहीं आकर समाप्त न दो गया। 
बारदवीं शती में पुनः मध्य नामक एक और 
आाचाय पेदा हुए, जिन्होंने रामानुन से भी एक 
क्रम ओर आगे बढ़कर शंकर के अद्वेतवाद को 
चुनोती देते हुए विशुद्ध द्वेतवाद का प्रवत्तेन किया । 
तदनंतर पंद्रह्थीं सदी के आरंभ में आए 
बबलभाचाय, जिनका भक्तिमार्ग दक्षिण ही के एक 
अन्य पूर्ववर्ती आचाये विष्णुस्थामी के विचारों का 
विकसित रूप था । भारतीय दशेन के क्षेत्र में वल्‍लम 
का यह मत शुद्धाद्वेत के नाम से प्रसिद्ध है । उपयुक्त 
तीनों महान आचाय तो दक्षिण की उपज थे दी, 
इनके अतिरिक्त निम्बाक नामक अन्य पक आचाय॑ 
भी वहीं हुए, जिनके द्वारा प्रवर्सित मत सनकाबि- 
सम्पदाय के नाम से मशहूर हुआ । इन सभी समस्प्र- 
दायों के दाशनिक मतों में यद्यपि मेद है, फिर 
भी इस बात सें इन सबका 


सं हे लालिलिए 

भा व्यय लि पे जञे एक मत है कि आचाय शंकर 
उत्तर की तरद्द दक्षिण ने भी ' द्वारा प्रस्तुत किया गया निग॒ण 
बहुत मद्दत्तपूणं भाग लिया 43 ब्रह्म का प्रतिपादन करनेवासा 
है। विशेषकर बौद्ध मत के बिशुद्ध 'अद्वेतवाद' उन्हें स्थी- 


पर्यावसान के अनंतर ज्ञान अथवा भक्तिमूलक 
जो अनेक धार्मिक लद्दर मध्ययुग के उत्तरकाल 
में इस देश में उठों, उनका मूल उद्गम-स्थान 
दक्षिण भारत ही था । इस य॒ग में दक्षिण ने एक 
के याद एक अनेक महापुरुष उत्पन्न किए, जिनके 
द्वारा प्रवत्तित विचारधाराओं की हस देश के जन- 
मस्तिष्क पर गद्दरी छाप अंकित हुईं। मद्दापुरुषों 
की इस दिव्य परंपरा का मानों उद्घाटन करते 

हुए सबसे पहले आठवीं सदी में आण आचाये 
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कृत नद्दीं। बस्तुतः इन सबका प्रादुर्भाव शंकर के 
मत के प्रति प्रतिक्रिया के ही फलस्वरूप हुआ था। 
शंकर के मत में जीव और ब्रह्म की एकता का 
प्रतिपादन दोने के कारण सगुण ईश्वर की भक्ति 
अथवा अवतारबाद की धारणा के लिए कोई 
गुंजाइश नहीं रह गई थी | अतण्य प्राचीन भागवत 
घर्म के अनुयायी वैष्णवों के लिए इस अद्वेतबाद के 
घिरद्ध, जिसे उन्होंने 'मायावाद' के नाम से पुका- 


रसा शुरू किया था, आंदोलन मचाना ओर अपने ० के 
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अत विशेष की पुष्टि के लिए नवीन दाशनिक 
भूमिका तेयार करना आवश्यक हो गया। एक 
बात और थी । शंकर को अद्वेतवादी विचारधारा 
सामान्य जन-मस्तिष्क द्वारा ग्राह्मय न थी--बह वस्तुतः 
ज्ञानियों को वस्तु थी। साधारण नर-नारी तो अब 
भी उस ईश्वर को टटोलते थे, जो उन पर दया 
करता, आपद के समय आकर उनकी रक्षा करता, 
तथा जिसके चरणों में अपने आपको डालकर वे 
अपने दुःख-देन्‍य से छुटकारा पा लेते । जन-साधारण 
की इस भावना ने ही ज्ञान के बजाय भक्तिप्रधान 
धर्म की माँग प्रथल की । इस माँग की पूर्कि करने 
के लिए ही रामानुज ने शंकर के अद्वेतवाद को 
प्राचीन भागवत घम के साथ संयुक्त कर विशिष्टाक्वेत 
नामक उस दाशनिक धारा को जन्म दिया, जिसमें 
जीवात्मा, जगत्‌ ओ्रोर ब्रह्म मूलतः तो णक ही रहे, 
किन्तु कायरूप में एक दूसरे से भिन्न तथा विशिष्ट 
गुणों से युक्त माने जाने लगे। रामानुज ने ज्ञान 
ओऔर कम दोनों को भक्ति का ही उपादान बताया 
अर इस बात पर ज़ोर दिया कि हेश्वर से साज्षा- 
न्कार करने का सबसे उपयुक्त मार्ग भक्ति ही है। 
रामानुज दृक्ति/] के नाम्मालवार आदि बारद 
आलवार वेष्णव भक्तों ओर नाथमुनि, यामुनाचाय 
आदि आयारयों की सुप्रसिद्ध परम्परा में पेदा हुए 
थे। अतग्य यद कदना सही नहीं दे कि रामा- 
नज़ ही दक्षिण में वेप्णबधम की भक्तिधारा के 
आदि प्रवत्तक थे -वस्तुतः उनके विशिष्टा&त-संबंधी 
विचारों को भी नींब उनके पहले यामुनाचाय 
द्वारा पड़ चुकी थी। इन्ही यामुनाचाय की एक 
प्रपीत्री से रामानुज का जन्म हुआ था ओर उन्हीं 
की परपरा में आगे चलकर वह श्रीरंगम में प्रस्था- 
पित आचाय-पद्‌ पर पअतिप्रित हुए थे। रामानुज 
का महत्व टसी बात में दे कि उन्होंने पूर्ववर्त्ती 
आचार्यों के मत के लिए एक सुनिश्चित दाशनिक 
भित्ति तेयार कर दी! शंकर की भाँति उन्होंने भी 
अपने ट्टिकोण के समर्थन के लिए वेदान्त-सूत्रों 
और गीता पर महत्त्वपूर्ण भाष्य एवं टीका लिखी । 
उनका यद्द भाष्य 'भ्रीभाष्य' के नाम से प्रख्यात है । 
इसके अतिरिक्त नाम्मालवारकृत प्रसिद्ध 'तिरुवोहे- 
मोली' नामक ग्रंथ पर एक प्रामाणिक टीका तेयार 
कराने का भी श्रेय रामानुत् को ही है। कितु उन्हें 
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सबसे झधिक आदर तो इस बात के लिए मिलना 
चाहिए कि उन्होंने जाति-पाँति के ऊँच-नीच संबंधी 
विचारों द्वारा शासित दक्षिण में निम्न थ्रेणी के 
लोगों को भी थेष्णव संप्रदाय में सम्मिलित दोने 
का अधिकार दिला दिया! रामानुज की यह उदार 
भावना झागे चलकर उनकी शिष्य-परंपरा के सु- 
प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द के नेतृत्व में उत्तरी भारत 
में विशेष रूप से पुष्पित ओर पल्नवित हुईं, जिसका 
विवरण आप आगे के कुछ प्रकरणों में पढ़ गे । 
रामानुज़ का जन्म १०१७३४० में टुआ था और 
सत्यु ११३७ हैं० में । इस प्रकार वह लगभग सवा 
सी व तक जीवित रहे । इस सुदोधे जीवचनकाल 
का अधिकांश भाग उन्होंने दक्तिण में वेष्णव धर्म 
की स्थिति सबल बनाने ही में व्यतीत किया। उनके 
व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं में बहुत कम ऐसी 
हैं, जिनके बतलाने की यहाँ आवश्यकता प्रतीत हो । 
बचपन ही में पिता की झत्यु हो जाने के बाद 
यादवप्रकाश नामक एक वेदान्ती स उन्होंने आरं- 
भिक शिक्षा ग्रहण की थी। तटुपरान्त यामुनाचार्य 
या आलबन्दार के शिष्य पेरियानाम्बी को गुरु बना- 
कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ओर इसी के कुछ दिन 
बाद गृहजीवन से असंतुष्ट द्वोकर सनन्‍्यास भप्रहरा 
कर लिया। इन्हीं दिनों यामुनाचाय की गही पर 
वह भ्रीरंगम में आचाये-पद पर प्रतिष्ठित हो गए 
आर वहीं उन्होंने वेदान्तसार, वेदान्तदीप, बेदा्थ 
संप्र', तथा श्रीमाप्य अदि अपनी मुख्य-मुख्य रच्च- 
नाएं लिखीं। कहते हैं, अपन भाष्य को विद्वानों 
द्वारा स्वीकृत कराने के लिए वह तत्कालीन भमुस्व 
विद्या-केन्द्र काश्मीर को भी गए थे। रामानज़ के 
जीवन की एक उल्लेखनीय बात तत्कालीन शेव 
चोल राजा द्वारा उनके दमन की वह घटना है, 
जिसके फाग्ण उन्हें श्रीरंगम से भागकर कावेरी के 
तट पर शालिग्राम नामक स्थान में १२ ब्ष तक 
रहना पड़ा था। कहते हैं, इस निरवांसन फी दशा 
ही में मेलकोट के सुप्रसिद्ध मंदिर को खुद्वाकर तथा 
उसमें मूत्ति प्रतिष्ठित कर पंचम या अंत्यज़ जाति के 
लोगों के भी उसमें प्रवेश की योजना उन्होंने की 
थी! जब ऊपर उल्लिखित चोल राजा की झूत्यु दो गई 
तब रामानुज पनः श्रीरंगम्‌ आा गए थे, जहाँ सत्य- 
पयन्त रहकर वह घेष्णव मत का अ्रचार करते रहे । 
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शं कर के अद्वेतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
के रूप में मध्ययुग के उत्तरकाल में 

जो विविध दाशनिक ओऔर धार्मिक विचार- 
घाराएँ उच्छुयसित हुई, उनमें मध्य द्वारा 
प्रवर्तित द्वेतवाद्‌ का एक विशिष्ट स्थान है। रामा- 
जुज़, निम्बा्ं, वल्लम आदि ने जहाँ शंकर के 'माया- 
बाद! का पिरोध किया, वहाँ साथ ही साथ 'विशिष्टा- 
द्वेत', 'केताद्वेती ओर “शुद्धादें त”' नामक अपने मत- 
वादों में परोक्त रूप से थे अद्वेत की धारणा के साथ 
समभ्तता करने का भी प्रयास करते दिखाई दिए। 
इसके विपरीत मध्व के विशुद्ध द्वेतवाद' में ब्रह्म, 
जीव और जगत्‌ की एकता की धारणा के लिए कोई 
गुंजाइश दी शेष नहीं रद्द गई-उनकी दृष्टि में तो 
एक ओर स्वतंत्र अद्वितीय चेतन ब्रह्म श्रोर दूसरी 
ओर अस्वतत्र जड़ प्रकृति या परतंत्र जीव इन दोनों 
की ही सत्ता यथार्थ थी, उनका मेद नित्य था, 


स्रध्च 















अनित्य नहीं | इस ध्रकार मध्य को हम शंकर 
के सबसे भ्रयल विपक्षी के रूप में सामने आते 
देखते हैं । यद्यपि लोक की ज़ीवनधारा पर 
उनका उतना व्यापक प्रभाव न पड़ सका जितना 
शंकर या रामाचुज का, फिर भी उनके मतवाद 
ने भारतीय दशन में अपने (नए एक आदर- 
णीय स्थान अवश्य बना लिया । वस्तुतः मध्च 
का महत्त्त एक धार्मिक संप्रदाय विशेष के 
प्रस्थापक के रूप में उतना नहीं है, जितना 
एक उच्च कोटि के दाशनिक के रूप में है। 
शंकर, रामानुज, बदलभ या निम्बाक की भाँति 
वद् भो याश्षवस्क्य, कपिल, गोतम, करणाद, 
पतंजलि, बादरायण आदि की ही परंपरा के 
एक तत्ववेत्ता थे। यदि श्रपने युग के अन्य 
आचार्यों से उनका मतभेद रहा तो क्‍या, बह 
सत्य के एक सच्चे अन्वेषक थे इसमें तो 
किसी को भी सन्देद्द नहीं हो सकता । निश्चय 
ही उनका स्थान उन भहद्दामनीषियों में दे 
जिन्होंने इस देश की संस्कृति की दीपशिसा 
की अपनी श्लान-सलाधना द्वारा समय-समय 
पर नूतन तेज दिया ओर इस प्रकार असमय 
ही मंद पड़ जाने से जो उसे बचाते रहे। 
जैसा कि पिछले प्रकरण में हम खूचित 
कर चुके हैं, शंकर, रामाुज, वतलभ ओर 
निम्बा्क की भाँति मध्च भी दक्षिणी भारत की उपज 
थे | वद आधुनिक मद्रास प्रान्‍त के पश्विमी भाग के 
डदीपी:नामक स्थान के समीप के पक गाँव में पेदा 
हुए थे। उनके जन्म-संवत्‌ के बारे में विद्वानों में 
मतमेद है-कोई १११८ ई० या ११९० ६० में उनका 
जन्‍म द्ोना मानता दे तो कोई १२३८ ऐ० के दी फ्त 
में यक्तियाँ प्रस्तुत करता दे । किन्तु इस बात में प्रायः 
सभी सद्दमत हैं कि वह रामानुज के बाद हुए थे। 
उनके बाल्यकाल के संबंध में जो अनेक चमत्कारपूर 
प्रयाद प्रचलित हैं, उनसे शात होता दे कि अस्पायु 
ही में उनकी प्रतिभा का अकाश प्रकट होने लग गया 
था। कहते हैं, न केवल उनकी बुद्धि ही तीक्ष्ण थी, 
प्रत्युत शरीर से भी वह दृद्ट -कट्ट थे। उनका बचपन 
का नाम वासुदेघ था, किन्तु बाद में हम उनका 
उल्लेख आनंदतीर्थ या पुरोप्रज्ञ के नाम से ही पाते 
हैं। ये दोनों नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद क्रमशः 
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दिए गए थे। कहा जाता है कि पद्चीस वर्ष की आयु 
में दी विरक्त हो उर्दीपी के अच्पुतप्रक्ष नामक एक 
वेदान्ताचाय से उन्होंने दीत्ता ते ली थीं। अच्युत- 
प्रत्न शुकराचाय के अद्व तवादी वेदान्त के शिक्षक थे। 
वह स्तब्च रह गए जब उनके इस नवागत तेउस्वी 
शिष्य न अद्व त मत के प्रति अपना अखसंताप प्रकट कर 
उसकी जोरों से आलोचना करना तथा भ्रतियों के 
वचनों का एक निराला ही अथ लगाना शुरू किया | 

छू ही समय में पृणप्रश्ष की ख्याति आसपास दर- 
हर तक फेल गदटई आओऔर उनके पांडित्य से प्रभावित 
हो गुरू ने उन्हे अपने मट में सर्वोपरि पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित कर दिया । यहीं से उनके जीवन में मानों 
एक नवीन अध्याय का आरंभ टुआ-पूरण्प्रज्ञ से 
अब वह आनन्दती्थ बन गए और अधिकांश समय 
गहन चिन्तन, मनन ओर अध्ययन ही में 
बिताने लगे। इसी बीच एक बार गुरू के दल के 
साथ वह दक्तिण के प्रमुख तीथस्थानों की यात्रा के 
लिए निकल पड़ । इस यात्रा में शांकर मत के पृष्ठ- 
पोषकों के साथ उनकी गहरी टक्कर हश॒४-नत्रिथरन्दुम 
नामक स्थान में तो स्वयं *ट गेरी-मठ के तत्कालीन 
आचाये के साथ ही उनकी मुठमेड हो गई, ह सके 
फलस्वरुप अछ तवाद और उनक अपने सिद्धान्तों 
के बीच की खाई ओऔओः भी गहरी हो चली। दस 
घटनापूण यात्रा से लीटन पर आनंदतीथ ( मध्व ) 
ने श्रीमद्भगवद्गीता का एक भाष्य लिखा, जिसमें 
उनव। ढेतवार्दी विद्यार्थारा पहल-गहल लेखबडद 
रूप में सबके सामने आई । इसके बाद संभवतः 
उदीपी ही में उन्होंन वेदान्त-सूचों के भाष्य के 
निर्माण में भी हाथ छगाया, किन्तु उस महत्त्वएणों 
कृति का प्रदाशन उन्होंन अपनी उत्तर भाग्त की 
यात्रा में काशी पहुँचने पर किया । कहते हैं, हरद्वार 
पहुँचकर बह कई दिनों तक मौन घारण कर बिना 
कुछ ग्वाए-पिए विचार में मग्न रहे और तब अपने 
साथियों को वहीं छोड़ अकेतलत ही छिमालय में स्थित 
बद्रीकाश्रम का बल दिए । वहाँ से लोटते ही उन्होंने 


निर्भयतापूवक अपने ढ तवादी मतबाद की घोषणा 


कर स्थान-स्थान में वेप्ण्व घम का प्रचार आरंभ 
कर दिया । वह वापस दक्षिण पह़ेँंचे तब तक उनके 
आसपास अनुयायियों की ?क काफ़ी बड़ी टोली उुट 
गई थी । उदीपी लोटने पर मध्य ने सबसे एड 


अपने गुरू अच्युतप्रद्ध ही को अपने नवीन मत में 
दीक्षित किया । तदनन्तर :न्होंन वहाँ कृष्ण का एक 
मंदिर स्थापित किया, जा उनके अमनुयायियों के 
लिए कालान्तर में क तीर्थ बन गया। इस प्रकार 
उनके प्रभाव का बढ़ते टेस् श्टंंगेरी-मठ के 
अधिकारियों न उनका ओऔर उनके मत दवा दमन 
करने की बड़ी कोशिश कीं । कहते हैं, घावा बोल- 
कर वे किसी प्रकार मध्व के समस्त प्रंथ उठा ले 
गए, यो इन्हे तत्कावीन था _ .यराज़ दी सहायता 
से बड़ी कठिना। के बाद पुनः वापस मिल 
सके । इस लागटोॉंट के फणस्वरूप मध्च का प्रभाव 
अधिक नहीं फ:४ सका ) फिर भी उनके प्यत्न से 
वेष्णव भत्ति-आन्दोलन को काफ़ी पेग मिता,। मध्य 
की सत्य ७० वए की आग में ४ई । कहते हैं, एक 
दिन सामर-स्नान के दिए वह गए आओर वहाँ 
से फिर घापस न ल्वोटे ! 

मध्व की ऋृतियों में वद्मघज और गीत, के भाष्य 
का तो उल्लेख ऊपर किया ही 77 चुका है। इनके 
अतिरिक्त उर्णनपदों पर भी उनके महत्त्वएण भाष्य 
मिलते हैं । उनका संप्रदाय “ब्राह, संप्रदाय' के नाम 
से प्रख्यात है । जस, कि पिछली पंक्तियों में कहा 
जा चुका है, मध्व विशुछ दे तवाद के प्रतिणापक थे, 
अतणव उनके मतानसार ब्रह्म, उगल ओर जीव तीनों 
की ही सत्ता यथाथ ट॒ । अंतर यही है कि जऋहाँ 
ब्रह्म को वह स्वतंत्र मानते हैं, चहोँं शगल और ऊीव 
उनके मत में परतंत्र हैं | मध्य ने पाँच भेद बताए हैं, 
ज्ञिन पर उनक दाशनिक मत की भिक्ति अस्था।पत है ! 
ये हैं - ब्रह्म ओर जीव का भेद, ब्रह्म ओर जड़ प्रकृति 
का भेद, दीव और . ड़ प्रकृति का भेद, एक जीव 
का दुसरे जीव से भेद, तथा एच जड़ पदार्थ का दुसरे 
जड़ पदाथ से भेद । अपने इस भंदमूलक दाशनिक 
मत के आयोजन में उन्होंने प्राचीन सांख्य ओर नन्‍्याय- 
घवेशपिक मतों का बड़ी चतुराई के साथ प्रयोग किया 
है। वस्तुतः मध्य से भी पहले द्तवाद की एक प्रबल 
प्राचीन परम्परा भारतीय दशेन के क्षेत्र में विद्यमान 
थी, जिसके सूत्र श्र॒तियों तक में मिलते हैं।इसी- 
लिए यद्द मतवाद आस्तिक हिन्दुओं द्वारा मान्य 
हुआ | मध्य का धार्मिक मत बहत अंशों तक रामानुज़ 
से मिलता हैं। दोनों के ही मतानुसार विष्णु या नारा- 
यण द्वी एकमाश्न परत्रह्म और सवनियंता देवाधिदेव हैं। 
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राएलज, निम्बाक॑ और मध्य के 
नेतृत्व में बारहवीं ओर तेर- 

हर्वी सदो हेस्वी में दक्षिण में एक- 
बारगी ही भक्ति की जो लहर उमड़ 
पड़ी थी, दो सी वर्ष बाद वज्लभ, रामा- 
नन्‍द्‌ ओर चेतन्‍्य की अधिनायकता में 
बही एक प्रबल ज्वार का रूप ले उत्तर 
भारत के इस छोर से उस छोर तक 
छा गई। रामानन्द और चैतन्य के संबंध 
में आगे चलकर हम अ्रलग से विस्तत 
हाल आपको सखुनाएँगे ; आइए, इस प्रकरण में 
पद्दले उस युग की तीसरी विभूति आचाय॑ वल्षभ 
के जीवन की एक कॉकी देखने का प्रयास कर, 
जो न केवल भक्ति-आन्दो लन के प्रत्युत मध्यका- 
लीन भारतीय दर्शन के भी एक प्रधान स्तंभ थे । 
वल्लभाचाय थे तो दक्चिण के ही एक रत्न, 
किन्तु उनका कार्यक्षेत्र उत्तर भारत में ही स्था- 
पित द्वोनेवाला था; संभवतः इसीलिए बिघाता 
ने उन्हें काशी के समीप लाकर जन्म दिया था। 
कहते हैं, वद्द एक तेलंग ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न 
हुए थे | उनके पिता लक्ष्मण भट्ट दक्षिण से उठकर 
कभी उत्तर में आ बसे थे। बह तेरद्रथी सदी के 
सुप्रसिद्ध आचाय॑े विप्णुस्वामी द्वारा प्रवत्तित रुद्ध- 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। एक बार काशी में मुसल- 
मानों ओर संन्यासियों में आपस में दंगा होने के 
कारण लक्ष्मण भट्ट को वहाँ से सपरिवार भागना 
पड़ा । उसी अवसर पर राह में चंपारएय नामक एक 
अंगली स्थान में उनके पुत्र वज्लभम का १४७३ है ० में जन्म 
हुआ | कोई-कोई कद्दते हैं कि भट्ट को यह बालक यहीं 
जंगल में अकेले पड़ा मिला था ! जो कुछ भी हो, जब 
दूंगा शांत हुआ तब भट्ट पुनः काशी आए ओर वहीं 
टिककर खज्लम का पालन-पोषण करने लगे। छः वर्ष 
की आयु में उन्होंने उसे शिक्षा के लिए नारायण भटद्द 
नामक एक पंडित के सिपुरदे कर दिया । किन्तु वज्नभ 
अभी ग्यारह वर्ष ही के थे कि लक्ष्मण भट्ट इस संसार 
से चल घसे । इसके बाद किस तरह उनकी शिक्षा- 
दीक्षा का क्रम जारी रहा, हमें नहीं मालूम ! केवल 
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यही सूचना मिलती है कि युवावस्था में पदापरण 
करने के समय तक बद्द बेंदों ओर शास्त्रों में 
पूर्णतया पारंगत दो चुके थे । उनके मस्तिष्क पर 
पिता के रुद्र-संप्रदायवादी विचारों की छाप तो 
पद्दले से जमी हुईं थी ही, इधर संभवतः निम्बाक- 
प्रणीत राधा-कृष्ण की उपासना-संबंधी भक्ति- 
धारा का भी उन पर गद्दरा प्रभाव पड़ा | घेष्णव होने के 
कारण “मायावाद' तो उन्हें पहले से ही श्रखर रहा था, 
किन्तु साथ ही माध्य द्वेववाद या रामानुजीय विशिष्टद्वेत 
की धारणा के साथ भी एकद्म समभीोता कर लेने को 
चद्द तैयार न थे। अतणव हन सबको अलग रखकर 
उन्होंने अपने मतवाद के लिए एक बिल्कुल ही नई 
दाशेनिक भित्ति तैयार करने का निश्चय किया। यहाँ 
इस बात का उल्लेख करना आवश्यक दे कि जहाँ शंकर, 
रामालज और मध्य ने उपनिषद्‌, भ्रीमद्भगवद्गीता 
ओर ब्रह्मसूचअ, इन तीन आर क्तियों को ही ( जिन्हें 
भारतीय दशन के ज्षेत्र में 'प्रस्थानत्रयी' का नाम 
दिया गया दे ) अपना आधार बनाया था, यहाँ «».4 
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है वल्लभ ने इनके अतिरिक्त भागवत महापुराण को भो 
अपना एक मुख्य प्रमाणभूत आधार माना। इन्दीं 
चारों कृतियों की मित्ति पर उन्होंने ऋमशः 'शुद्धद्वेत 
नामक उस सुप्रसिद्ध दाशनिक विचारधारा का 
विकास किया, जिसके अनुसार उपनिषदों में 
बखानी गई चत्मय की अ०त सत्ता तो निर्विवाद 
स्वीकार कर ली गई, किन्तु शंकर का यद्ध मत कि 
एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की ही पारमाथिक सत्ता 
स्वीकार्य टै, शप सब-कुछ माया है, बिल्कुल उलट 
दिया गया। बवल्लभ द्वारा प्रणीत ग्रंथों में सबसे 
प्रसद्द तीन हैं -वेदान्तयत्रों का अग्यमाष्य', 
श्रीमद्‌धागवत की सुबोविनी' टीका, ओर “तत्त्व- 
दीप निबंध' । ये सब ग्रंथ संस्कृत में हैं ओर उनके 
दाशनिक मतवाद के प्रधान आधारस्तंभ कहे जा 
सकते हैं | वक्षम मे घापरणा की कि ब्रह्म फा अद्वेत- 
पन तो माया की कब्पना के बिना भी सिद्ध 
है । वम्तुत अद्वेत त्रह्म अपने 'कारण' और फाय 
इन दोनों ही रूपों में सन्‍्य और एक है-वबह 
पिजुद्ध' है. माया के ऊपर वह बस्तर नहीं करता। 
यह सारा हृश्य जगव उस ब्रह्म ही की तो आत्म- 
कृति दे ! जीवों में भी तो लीला के हेतु अंश-रूप में 
सिया उसके कौन ध्रकट इुआ दे ? इस प्रकार शंकर 
न जया बह्मय के निरूपाधि नावशप रूप को दी 
उसका यथार्थ रूप बताया था ओऔर सगण को 
उसका मायिक रूप कहा था, वहाँ वल्लम न उसके 
सगाण रूप को ही यथाथ अर वास्तविक माना। 
उस्त्र परम चेतन को वल्लभ ने सत्‌ चित आनन्दमय 
पूणो पुरुषोत्तम या श्रीकृष्ण के नाम से अ्रभिष्ठित 
किया और उसकी लीला में प्रवेश करना ही जीव के 
लिए उन्होंने सर्वोत्तम गति मानी। उस गति की 
प्राप्ति के लिए जिस उपासना-पद्धति का उन्होंने 
विधान किया, वह्दी 'पुष्टिमाग” कहलाता है | 
उपरोक्त सिद्धान्तों की जब एक स्पए रूपरेखा 
निखर आहे, तब अपने पृवंगामी आचारयों की तरद्द 
वश्नम उनके प्रचार के लिए देश की एक लम्बी यात्रा 
पर निकन पडे। अपने उपास्यदेव शओ्रोकृष्ण के 
धाम गोकुन ओर वृदावन होते हुण० वह दक्तिण 
भारत में पटेंचे, जहाँ विज्यनगर के राजदरबार 
में शंव संप्रदायवालों के साथ उनका बड़ा ज़ोरों 
का शास्प्रार्थ दुआ । इसमें विजयी होने पर वेष्णवों 


ऊ > कल साई है अदिफज्लकण ०० े 


ने उन्हें अपना आचाय मान लिया। इस भकार पूरे 
नो वर्ष तक पयंटन करते हुए बह भक्ति का प्रचार 
करते रहे । वज्लभ ने ज्ञान के बदले भक्ति के सरल 
सरस मार्ग को ही अपनाने के लिए लोक का आहाम 
किया था, इसलिए उन्हें जनता को अपने साथ 
भक्ति की धारा में बहा ले चलने में कठिनाई न 
हुई | यात्रा से लोटकर जब बह पुनः गोकुल आए 
तब दहीं ब्रजभूमि में उन्होंने अपन पुष्टिमाग की 
प्रधान “गदही' प्रस्थापित की। किन्तु उन्होंने ज्ञो 
डपासना-पद्धति चलाई थी उसमें विधि या अनुष्ठान 
की प्रधानता के भ्रतिरिक एक कमजोरी यथद्द थी कि 
उनके संप्रदाय में गद्दी के उत्तराधिकारी गुरु की भी 
तन-मन-घन से पूजा का विधान था, जिसका आगे 
चलकर बहुन ही अनिष्टकर परिणाम दुआ वल्लम के 
बाद उनके पुत्र विद्वननाथ आचाय बने । वह एक 
योग्य पुरुष थे-<न्‍्होंने ही वल्लभाचाये के भक्ति- 
मार्ग का गुजरात, मालवा आदि में प्रचार किया और 
अपने पिता के ग्रंथों का संपादन भी किया | किन्तु 
उनकी झृत्पु के बाद उनके सात पुत्रों ने नाथद्वारा 
आ्रादि स्थानों में जो सात गद्दियाँ स्थापित कीं, उनके 
कईे गुसाइ, जो अब “महाराज कहतलाने लगे थे. 
उस कोटि के न हुए । इन गद्दियों ने संलग्न मंदिर 
ऋमशः* भो जनभट्ट पेट लोगों के विलाससस्थान घन गए 
आओऔर उपासना की आड़ में वहाँ कुत्सित व्यापार 
भी चलने लगा | श्री वल्लमाचाय स्वय एक उत्कृष्ठ 
चरित्रवान भक्त महापुरुष थे, अतएव उनके कतिपय 
उत्तराधिकारियों के इस पतन का दोष उन पर नहीं 
मढ़ा जा सकता । चस्तुतः बुद्ध जेसी विभृत्ति पाकर 
भी बीद्ध धम का अंतिम दिनों में जो युरा द्वाल 
हुआ था, वही हाल वल्लभ के इस भक्ति-संप्रदाय का 
भी दशा | इसका कारण यही था कि वन्नभ के ये 
अनुयायी अपने महान्‌ आचार्य के परम लद्त॑य का 
भान भूत गए थे। यदि संतोष की कोई बात थी 
तो यही कि जहाँ एक ओर पुष्टि-मा्ग की बिरूति 
के रूप में ये विलासप्रमी गुसाः पेदा हुए, वहाँ 
दूसरो ओर उसके खसुफल के रूप में सूरदास जेसे 
भक्त महाकवि भी इसी संप्रदाय में उपजे। हमें 
चाहि7 कि वल्नभ के व्यक्तित्व की परख करते समय 
उनकी नित्ती महानता डी को सामने रक्‍्ख, उनके 
घंशजों के चरित्र के पेमाने पर उन्हें न नाप-तोल। >“' 


भारत-निमीता 





किला + की शभर 
5306. - अप 73५... :: 23:४८ 344६ पा 









पर प्रफाफाट0य: आवाकतक 38 +प5न-म 
ताप अन्‍्ययाजथपात<- पहा०-०*-सम व्यू को धाथ् 58 ॥रबकापपूछ: 

है (लगभग छः सो व हुए, 
काशी के रामानुजीय 
भासंप्रदाय का सदस्य एक 
युवा संनन्‍्यासी दीघ काल 
तक देश का भ्रमण 
करने के याद्‌ जब 
पुनः एक विन अपने 
धाम को वापस लौटा तो उसे एक विचित्र परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा। उसने देखा कि उसका संप्रदाय उसके 
प्रति अपने द्वार बंद किए बैठा दै--यदि कोई माग प्रवेश 
के लिए खुला रक्खा गया है तो वह है प्रायश्चित्त का 
कटु माग ही ! सरलहृद्य युवक समझम न सका, आखिर 
किस शअ्रपराध के लिए उसे यद्द दर्ड दिया गया था-- 
वह समझ नहीं पाया कि यदि प्रायश्विस भी वह 
करता तो किस बात का ! यदि यही उसका पएकमाश्र 
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अपराध था कि देश की चारों सीमाओं को 
नापकर लोक के निकट संस्पश में आने तथा 
जाति-पाँति के मेदमाव की अवह्दे लता कर सबको 
समान भाव से दइरि-भक्ति का संदेश सुनाने 
के लिए वह अग्रसर हुआ था, तब तो उसके 
पूथंगामी रामानुज आदि उससे कहीं अधिक 
दराड के पाश्र थे, जिनकी सारी आयु दी इसी 
तरह के प्रयास में बीती थी ! बद्द मुँकला उठा 
अपने सदयोगियों कीनासमभी पर, और अन्याय 
के रंग में रंगी हुई उनकी मनमानी पर उसे फ्रोध 
भी आया। उसके अंतस्तल में क्रान्ति की लो तो 
भीतर ही भतर पहले हो सुलग रही थी, अब 
मानों लपट का रूप ले एकयारगी ही यद बाददर 
भी भभक उठी ! बह पुरातन वर्णाश्रमधम की 
मर्यादा का विरोधी न था। न समाज के हाथों 
से अनुशासन का अधिकार ही छीन लेना वष्ट 
चघाद्दता था। किन्तु वह पूछता था कि आखिर 
उपासना के क्षेत्र में भी ये बंधन और विधान 
क्यों ? जहाँ भगवान्‌ की विशुद्ध भक्ति का ही 
प्रएपन सामने हो वहाँ भला इन भेदभाव के 
५ नियर्मों का क्या काम ? उस परम पिता दरि के 

आंगन में तो क्‍या छोटे ओर क्या बड़े, क्‍या 
ब्राह्मण ओर क्या शूद्र, क्या गददस्थ और क्या 
संन्‍न्यासी, सभी का समान अधिका र, सम्तान घमम 
झोर समान दी विधान होना 
चाहिए | फिर इस द्यास्यास्पद 
सांसारिक वर्ग-मेद्‌ को वहाँ 
लागू करने का क्‍या अथ ? 
उसने आयश्िक्त का द्रड 


अंगीकार करने से साफ़ 
इन्कार कर दिया ! 
उन दिनों भ्रीसंप्रदाय 
के आचाय राघवानन्द मामक एक भद्दापुरुष थे, 
जिन्दोंने रामान॒ज के बाद वेष्णब भक्ति-मार्ग का देश में 
प्रचार करने में विशेष रूप से भाग लिया था। पिछले 
दिनों बद्द दक्षिण भारत से उठकर उत्तर में काशीधाम 
में आ बसे थे ओर उन्होंने डी स्वयं अपने हाथों से 
इस युवा संन्‍्यासी का दीक्षा दे श्रीसंप्रदाय में सम्मि- 
लित किया था । वह उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित 
थे और चाहते थे कि उनके याद संप्रदाय की गद्दी 
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|. पर यही युवक प्रतिष्ठित हो । वस्तुतः इससे अधिक 


योग्य ओर तेजस्वी व्यक्ति उन्हें खारे संप्रदाय में 
दुसरा न दिखाई पड़ता था | जब उन्होंने अपने 
इस प्रतिभाशाली शिष्य को हाथ से निकल जाते 
देखा तो वह बड़े चिंतित हुण। अपने भरसक 
उन्होंने उसे समभाने का प्रयत्न किया । किन्तु वह 
अपनी टेक से टस से मस न दुआ | वस्तुतः इतने 
बड़े संप्रदाय के आचायपद का प्रतोभन तो क्‍या, 
सारी दुनिया का वेभव भी उसे अपनी स्वाधीन 
चिन्ता के मार्ग से विचलित नहीं कर सकता था! 
वह चल दिया तुरन्त सब-कुछ छोड़ कर, और एक 
कमराटन ले एकाकी ही गंगा-तट पर उसने अपना 
आसन जा जमाया | तब कट्टरपंथियों की उस राज 
घानी काशी ही के पंचगंगा घाट की एक सामान्य- 
सी कुटिया से निम्न थुगान्तरकारी घोषगा के स्वर 
एक दिन उस विद्वोही संन्यासी के मुख से उद्घो- 
पित होते खुनाहे दिए और उसके इस महामंत्र को 
अपना नारा बनाकर टेश का सारा कुचला हुआ 
जनप्रवाह इस प्रकार उसके पीछे हो लिया मानों 
उसके रूप में लोक को एक लिरप्रनीज्तित नेता मिल 
गया होः-- 

नहिं कोई । 


2) 


'जातिषोंति पूरत्डे 
हरि को भजे सो हरि का होई 


बात कहने-सुनव में यों बदत सीधी-सादी लगती 
थी, किंतु जब उसके आधघोप का भरव रव लोक के 
अंतस्तल में पईचकर गंभीर नाद्‌ के साथ प्रति- 
घ्वनित हुआ तो एक ऐसे विराट जनान्दोलन 
का प्रबल ज्वार इस देश में उमड़ता दिखाई दिया 
जिसकी समता की सांस्कृतिक हलचल इससे 
पहले हमें अपन इतिहास में केवन दा या तीन बार 
हो और देखने को मिल सकी थी | सबसे उल्लेखर्न|य 
बात ता यह था क इस आन्दोलन का धरी समान 
के निम्नरर कुचले हुए स्तरों पर ही प्रस्थापित 
थी--उन्हीं से इसे विशपतर अपना बढ मिया था 
चरतुतः उपरोक्त घोषणा के बटुत पहले ही से 
समाज की तद्द में असंतोष की एक लहर जन्म पा 
चुकी थी । उस लहर में प्रत्यक्ष जीवन से दर हटते 
जा रहे तत्कालीन धम और पारिइत्य के प्रति ऊत्ी 
हुईं जनता की प्रतिक्रिया तो काम कर ही रही थी, 


सका कक पक (लण०्टरूक न । हि. अक अज्क व ४० 


साथ ही एक गगव्यापी अ्रतप्त धमं-पिपासा, वर्णमेद 
द्वारा जजरीभूत समाज-व्यवस्था के ५४ति दिन पर दिन 
जोर पकड़ते जा रहे विद्रोह और इन सबसे कहीं 
अधिक उल्लेखनीय नवागत इस्नाम की राजनीतिक 
विजय के कारण हतप्रभ राष्ट्र के अंतराल में उत्पन्न 
हुई एक देशव्यापी निराश बेदना की भावना भी 
अंतर्हित थी। इस प्रतिक्रिया को श्रोर भी बल मिला. 
जब पक ओर सहज़यानी सिद्धों और नाथपंथी 
योगियों जेसे अक्खड़ों की अटपर्शा वाणी के स्वर 
खुनाए पड़ने लगे, तथा दसरी ओर इस्लाम के सूर्फ़ 
मतवादियों के मस्ताने तराने भी जनहदय का 
ध्यान बरबस अपनी ओर खींचने जगे। इस प्रकार 
भीतर ही भीतर एक नए वातावरण के सझजनन की 
तेयारी तो पहले हीसे हो चुकी थी-केवल 
प्रतीज्ञा थी उपपुक्त समय पर नेठत्व की बरागडेर 
खेभाल लनेबाले एक योग्य और घमावशाली व्य- 
क्तित्व की। लोगों ने देखाकि वह व्यक्तित्व भो 
झाब उनके सामने इस एवा संन्‍्यासी के रूप में आ 
उपस्थित हुआ था-अपने मनोनीत लोकनायक 
के सभी लक्तरा उन्हें उसके जादृभरे व्यक्तित्व में 
अभिव्यक्त होते दिखाहे दिए। बस फिर क्‍या 
पुछुना था ! देखते ही “खते सारा उत्तरी भारत 
उसके साथ एक विशद्‌ धार्मिक झान्ति के पथ की 
ओर बढ़ चला ! कबीर और नानव आ्राण। मरंदस 
ओर दादू की वाणी खुनाई पड़ी । सबकी शक ही यह 
आवाज़ थी के मनुष्य की महत्ता का पेमाना ऊँची 
कहलानेवाली जातियों में जन्म लेना नहीं, प्रव्यत 
हेश्वर के प्रति लगन या भक्ति ही है। इस 'आवाज 
की ठेस से यरग-प्ण से खपप्त समाज के निम्नतर 
दलित म्तर भी सस्वर हो उठे ! बे अपनी व्यथा 
भेल-से गए और कालान्तर में उनके हृदयतत्त से 
ऐसे मामिक ओर उच्च तत््वसूचक शान-मक्तिमिश्रित 
स्वर फूट निकल्ले कि बड़े-बड़े दाशनिक तक भाोक 
पड़े | क्या आश्यय यदि सबने परोक्ष अथवा अप- 
रोक्ष भाव से उस णगप्रवतक संन्‍्यासीा को ही 
अपना आवचाय माना, जिसने पहले-पहल उन्हें 
जगाकर इस महान आन्दोलन को वेग दिया था ! 
यद्यपि एक विशिए्ट संप्रदाय के साथ उसका नाम 
संश्यिष्ट हो जाने के कारण आज़ उस महापुरुष की 
व्यापक महत्ता हमारी आँखों से बदुत-कुछ ओओोकल 
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हो गई है, किन्तु इस देश की विशद्‌ आत्मकथा के 
पृष्ठो पर उसको जो अमर छाप अंकित दे उसे कोन 
मिटा सकता है ! जिस प्रकार मध्ययुग का पूर्वार्द्धं- 
काल उस युग की अन्यतम विभूति शंकर के नाम 
से 'शांकर युग' कहकर अभिहित किया जा सकता है, 
उसी प्रकार उसका उत्तराद्ध इस एसरे यगप्रवत्तक 
संन्यासी के नाम से 'रामानन्द-युग” कहकर पुकारा 
जाना चाहि०, | शंकर का यग आचार्यों का णग था 
जिन्होंन एनरुफीवित भारतीय धर्म को एक सुदृढ़ 
दाशनिक भित्ति प्रदान कर इस देश की चिन्तन- 
प्रवृत्ति को फिर से जगा दिया था | रामानन्द का युग 
था खंतों का शग, जो धर्म की मन्दाकिनी को 
ज्ञान ओर पारिउत्य के दुगंम हिमशिखर से भक्ति 
की हरी-भरी उपत्यका में ले आए ओर इस प्रकार 
जिन्दीने उसे पोकह्ठितकारी गंगा की भाँति एक 
मंगलमयी स्नोतस्विनी में परिणत कर दिया। इस 
संतपरम्परा के एुगल मुकुट-मणि के रूप में प्रकट 
हुए कबीर और तुलसीदास, जा उस यग की दो 
पराख धाराशों--निगणश ओर सराणश एपासना--- 
के सब रू महान प्रानपादक थ | यह एक उल्लेखनीय 
बात दे कि इन दोनों ने अपने को रामानन्द के पद- 
कर चिह्नों का टा पार गामी माना | इस प्रकार मध्यणुग 
है के के उत्तरकाण की समग्र भारताय चबिन्ता के प्ररक 
|. एक हप्टि स गामानन्द ही थ। प्रसिद्ध ही है कि 
भक्ति हउपण्ध ता दक्षिण के द्रायेठ डेश में- किन्तु वह 
पुष्पित और पल्नवित “४ उत्तर में अ.कर-- उसे विन्ध्य- 
मेखला के इस पार हे आकर गंगा-यपना के उप-- 
ज्ाऊ मंदाना में रोपने का श्रय रामानन्द को हा हैं ।+% 
यद भी एक उक्खनीय बात है कि एहों शंकर आदि 
आवाय रुख्यत दक्षिण की ही उपज थे, वहों टस 
यग के अधिकतर रूत उत्तर भारत में ही वेंदा 
॥. हए। कबीर ने काशी में जन्म लिया था, नानक ने 
की पंजाब में | रंदास, दार, पलट, मठक आदि भी 
हक नमंदा के इस पार की ही उपञ् थ। श्री रामानन्द्‌ 
का जनन्‍्मस्थान भी उत्तरी भारत ही में बताया 
जाता है | कहते हैं, वह प्रयाग के एक कान्यप्रुब्ज् 
ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थ। उनका बचपन 
का नाम रामद्स था। बारह वर्ष की आए में वह 
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शिक्षा के लिए काशी पर॑चे ओर वहाँ एक अद्वित- 
वादी स्मात्त शिक्षक के पास टिककर दशन का 
अध्ययन करने लगें। इन्द्दीं दिनों उनकी भंट भ्री- 
संप्रदाय के आचाये राधवानंद से हो गई, जिन्होंने 
वंष्णव मत में दीक्षित कर उन्हें अपना अनुयायी 
बना लिया | तभी स इनका नाम रामानन्द प्रख्यात 
हुआ । बहुत दिन तक शुर की सेवा में रहकर 
रामानन्द एक बहत लंबी भारत-यात्रा पर निकल 
पड़ । उससे चापस लौटने पर प्रायश्ित्त के प्रश्न 
पर शुरू से उनका जो मतभेद और विवाद उठ 
खड़ा >आ, उसकी राजक पृचपंक्तियों में आपको 
मिल ही चुर्का है । रामानन्द ये श्रीसंप्रदाय से पृथक 
होकर अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया, 
जिसका नाम 'रामावत'संप्रदाय पड गया ! 
किन्तु उनका महत्त्व एक पृथक संप्रदाय के प्रवत्तक 
के रूप में उतना नहीं है जितना उस क्रान्ति के 
कारण है जा उन्होंने तत्कालीन भारतीय घर्म के 
क्तत्र में प्रस्तुत कर दी थी। इस ऋान्ति का सूत्र था 
उपासना क क्षेत्र में सामाजिक समानता की भावना 
का सन्निवेश | रामानंद फे मत की दाशनिक भित्ति 
रामानुज के ही मत के अनुरूप थी. किन्तु उनकी 
नंतिक विचारधारा पृवंवत्ती आजार्य्यों से कहीं 
आंधक उदाश वा लिये शु्े थी। वह भाक्त के क्षेत्र 
में जाति-पाँति के खान-पान-संबंधथ। दधन को 
स्वीकार नहीं करते थ; दुसरे, इस क्षेत्र का द्वार वह 
शद्ध-आत्यण सभी के लिए समान रुप से खुला हुआ 
मानते थे। स्वयं रामानन्द के जो बारह प्रधान 
शिष्य प्रख्यात हैं, उनमें से कह तथाकथित नीची 
जातियों में ही उत्पन्न शुण थे। रंदास जाति के 
चमार थे, कबीर एक मुसलमान जुलाहे थे, सेना 
नाई ज्ञाति में पंदा रुप थे। रामानन्द स्वतः एक 
डच्च ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए भ्र। बेदों और 
दशनों के वह प्रकारठ पणिडत थे । उनकी समाज में 
उच्च प्रतिष्ठा थी, ओर श्रीसंप्रदाय जैसी प्रभावशाली 
घार्मिक संस्था के वह आचाय होने जा रहे थे। फिर 
भी उन्होंने मुख्यतः समाज के निम्नतम स्तरों को 
हृदय से लगाया । संस्कृत के अतिरिक्त जनसाधारण 
की बोली में भी साहित्य-रचना की ओर सबको राम- 
नाम का मंत्रबीज़ दिया | ये सब बातें उनकी प्रबल 
सुधारचादी प्रवृत्ति की ही सूचना हमें देती हें । 
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रामानन्द ने थ्रोसंप्रदाय के वे कुरठवासी विष्णु या 
नारायण के बदले उन्हीं के लीलावतार राम की 
डपासना का मार्ग प्रस्तुत किया, जो जनसाधारण के 
लिए अधिक प्राह्म दो सका। यद्द रामभक्ति-धारा 
तुलसी की काव्य गंगा का आवेग पाकर किस प्रकार 
भारत के लिए एक तीर्थ बन गई, यह हम आगे देखगे। 

रामानन्द भारतीय दतिहास के दो मद्दागुर्गों की 
संधिरेखा पर स्थित हैं । उनके आविर्भाव के साथ 
ही पंडिताऊ उग का अंत ओर भक्ति प्रधान युग का 
आरंभ हाने दमें दिखाई देता है। अब संस्कृत 
पीछे छुट चली और हिंदी आदि आ उुनिक बोजियाँ 
ही सर्वप्रथान बन गए । यद्यपि रामानन्द के मतवाद 
सम्बन्धी प्रधान ग्रंथ जैसे ब्रह्मसूत्र पर आनन्द- 
भाष्य', 'श्रीमद्‌्भमगवद्गीताभाष्य', 'बंष्णबमतान्तर- 
भास्कर', 'श्रीरामाचनपद्धति' आद--संस्कृत ही 
मे विरचित हैं, किंतु उन्होंने हिंदी में भी अनक 
पद्‌ रचे ओर इस प्रकार जनसाधारण की बोली में 
साहित्यस मन को प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। उनके 
कुछ पद सिक्‍सों के ग्रंथ साहब' में भी संकलित 
मिलने हैं। रामानन्द के बारह प्रधान शिष्य थे 
रंदास (या रविदास) चमार; कत्रीर जुलाहा, धन्ना 
जाट. सेना नाटे, पीपा राजएत, भवानन्द्‌, सुखानन्द 
आशानन्द. सुराग्युरानन्द, परमानन्द, महानन्द 
ओर श्रीआनन्द । इनमें से कुछ यद्यथ्रि स्वयं रामा- 
ननन्‍्द के हाथों दाक्षित न हुए थे, तथापि उनकी महा- 
नता से आकर्षित होकर ही उन्हें गुर मानने लगे 
थे । रेदास आपु में कबीर से बड़े थे । वह जाति के 
चमार थे तो क्य, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े-बड़े 
झ्ानियों से ऊँचे उठे दुण थे। कहा जाता है कि 
प्रेमयोगिनी मीरा ने रंदास ही से भक्तितत््व की 
दीक्षा लो थी । रेदास के लगभग ३० पद 'प्रंथ 
साहब' में संग्रहीत मिलते हैं । रामानन्द के शिष्यों 
में सबसे महान निस्संदेह कबीर टुए जिनके संबंध 
में अगले प्रकरण में विशेष परिचय आपको मिलेगा । 
घन्ना णक जाट किसान थे, सेना जाति के नाई थे और 
पीपा एक छोटे से ठिकाने के अधिपति थे । भवानन्द, 
सुखानन्द आदि रामानुजीय थे, किंतु बाद में रामानंद 
के समर्थक बन गए थे। इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
संत इस युग में हुए, जो रामानन्द के शिष्य तो नथ 
तथापि वही आवाज़ उन्होंने भी उठाई. जिसका पद्दला 





आधोष रामानन्द ने किया था। वस्तुतः उत्तरकालीन 
मध्ययुग के भारत का ऐसा कोई प्ान्त न बचा था. 
जहाँ कोई न कोई मद्दान्‌ संत प्रादुभंत न हुआ दो । 
गुजरात में इसी युग में महान्‌ कृष्णमक्त नरसी मेहता 
की वाणी गँजी, जो आज भी उस प्रदेश के जनहृदय 
में भक्ति की लो जगाये दुए हैं । मद्दाराष्ट्र में ऋमशः 
शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास 
नामक रहस्यवादी संत पेंदा हुए, जिनके भ्रयास से 
पश्चिमी समुद्रतटवर्त्ती भारत का सारा भूभाग एक 
अभूतपूर्व शानमक्तिमूलक लहर से परिप्लाबित हो 
गया | ज्ञानेश्वरकृत गीता की टीका 'शानेश्वरी' भार- 
तीय वाडम्मय का एक अमूल्य रत्न है। नामदेव-द्वारा 
रचित कुछ पद सिक्‍खों के ग्रंथ साहब' में भी संकलित 
हैं । तुकाराम को हम महाराष्ट्र का तुलसीदास कह 
सकते हैं | उनके “अ्रभंग” सारे महाराष्ट्र में उसी 
प्रकार गाये जाते हैं जैसे उत्तरी भारत में रामायण 
के पद या कबीर की साखियाँ! रामदास एक क्रांत- 
दर्शी महापुरुष थे । उनके संबंध में शिवाज़ी 
वाले प्रकरण में आप विशेष परिचय पा सकेंगे । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, रामानन्द का 
युग भारतीय इतिहास का संत-युग था--उसमें 
हमारे देश की आध्यात्मिक प्रतिभा का आश्चये जनक 
प्रस्फुटन डुआ। रामानन्द ओर कबीर के ही पदनिद्ों 
का अनुसरण करते हुण ऋमशः दाददयाल, सुन्द्र- 
दास, रज़ब, धरणीदास, चरणदास, भीखा, दरिया 
साहब, मलनकदास, पलटदास, देघराज आदि करे 
उच्च कोटि के संत उत्तर भारत में हुए, जिनमें दाद 
(१५४४-१६८३ ह०) सबसे बढ़-चढ़े थे । कबीर की 
भाँति वह भी समाज के निम्न स्तरों में से उठे 
थे--कहते हैं, वह जाति के एक 'धुनिया थे। उनकी 
उक्तियों पर कबीर का गहरा प्रभाव दृष्टिगत होता 
है। यद्यपि उनमें कबीर का मस्तमोलापन नह है 
तथापि रहस्यवाद के क्षेत्र में वद्द कहीं-कहीं कन्ीर 
से काफ़ी ऊँचे उठ गए हैं। दाद, मलूकदास, परवट- 
दास, सुन्दरदास आदि के पद आज भी जनसाधा- 
रण को सरल शब्दों में भक्ति, क्लान श्रीर वेराग्य का 
पाठ पढ़ाते हैं । इन मध्यकालीन संतों न धर्म मंदा- 
किनी को लोक में प्रयाहित कर इस देश के सभी 
वर्गों में जो समन्वय का भाव पेदा करने का प्रयास 
किया, उसके लिए बे सदेव घंदनीय रहेंगे । 


भारत-निमाता 
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पाल-पोसकर अपने पुत्र ही की तरह 
प्रभपूथंक उसने उसे बड़ा किया । उस्ते क्या पता था 
कि एक दिन उसका यही पोष्य पुत्र न केवल उसकी 
दीन-हदीन जुलाहा जाति का ही भत्युत सारे भारतवष 
का मुख उज्ञागर करनेवाला एक अन्यतम मद्दापुरुष 
होगा, जिसे छिन्दू ओर मुसलमान दोनों अपना- 
अपना समकेंगे ! 

एक निधन जुलादे के घर में मला उच्च शिक्षा या 
संस्कारों के लिए क्‍या अवसर मिल सकता था! 
युग-युग से यद्द जाति अंघकारशप्रस्त, पददुलित और 


| दीन-हीन चली आ रही थी । शाखसत्र-शान की बात 


तो बहुत दूर रही, सामान्य अक्तर-शान से भी बह्द 
बहुत-कुछ वंचित थी। संभवतः राजकीय अंकुश के 
दबाव में आकर ही पिछले कुछ दिनों से बद्द नवागत 
इस्लाम के घेरे में चली गई थी, यद्यपि इससे उसे 
झपने सामाजिक उत्थान में कोई सहायता न मिल 
सकी, न उसके धार्मिक विश्वास में ही इस मत-परि- 
वत्तन से कोई अंतर पड़ा। किन्तु प्रतिभा ऊँच-नीच 
जाति या शिक्षा-अशिक्षा पर निर्भर नहीं होती, वष्द 


रेफर -स्ताबड़ घरती में भी पनपते पाई गई दे। 














पुज्ञ से लमम लए पाँच सो 

ञ्र घर्ष पहले की बात है। 
काशो के लद्दरतारा तालाब के किनारे 
एक नवजात शिशु कुछ पफ्सों की ओट 
से अपने जीवन की प्रथम मंद मुस्कान की किरण 
भलका रद्दा था। किसकी गोद का वह् उज़ाला था 
ओर किसने उस स्थानमें लाकर इस प्रकार उसे अकेला 
छोड़ दिया, इसका रहस्य आज तक कोई न जान 
पाया । केवल इतना ही हमें मालूम है कि इसके बाद 
उसकी याल-किलकार के मधुर स्वर से एकाएक एक 
ग्ररीय जुलादे का सूना ऑगन मुखरित द्वो उठा । कहते 
डैं, नीरू (या नूरा) अपनी नवविवादिता पत्नी नीमा 
को गोना कराकर पद्दलेपददल घर लिवा ले आ रहा 
था कि राह में लहरतारा के किनारे उसे यह बालक 
अकेला पड़ा दिखाई दिया। हेश्वर की देन समभ 
नीरू उसे घर उठा लाया | उसने उसका नाम कथीर 





न बककनन....ब्स्‍कीनकनक >०-२-++ 


कबीर 


बी 





कथीर उपजे तो संस्कारहीनता के वलदल में, किन्तु 
उस पंक में ही उनकी प्रतिभा का कमल पूणतया 
स्िल उठा ! किसी गुरुकुल या विश्वविद्यालय में. 
शिक्षा पाने का अवसर उन्हें न मिला, फिर भी 
शान की जिस ऊँचाई पर वह्द पहुँचे 
उससे ऊपर दूसरा शायद ही कोई 
कभी उठ पाया द्ोगा ! घद्द कपड़ा रंग- 
“कर कभी बैरागी या योगी न बने, फिर 
भी चैराग्य और योग का जो तत्त्व वद्द समझ सके 
उससे अधिक दूसरा कौन समभा ? उन्होंने न अरलं- 
कार और छुंद्‌ का अध्ययन किया न भाषा का; तथापि 
साहित्य का भाण्डार भरने में वह सफल हुए और 
हिन्दी के एक मद्दाकवि कद्लाए | यद्ध सब उनकी 
प्रतिभा का ही चमत्कार था, वातावरण की देन नहीं । 
हाँ, एक पद्दुलित वर्ग में बह पालित-पोषित हुए थे, 
अतपव स्वभावतः ही उनके रोम-रोम से उच्च 
कहलानेवालों के प्रति विद्रोद्द की एक प्रखर भावना 
फूट-फूटकर सदैव अपना रोष प्रकट करती रही। 
यद चोट खाए हुए थे इसलिए पलटकर उन्होंने भी 
आततायी वर्ग पर जोरों का शआआघात किया। किन्तु 
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डनकी उद्नता में एक प्रतिहिंसक का कटु भाव न 
था, वस्तुतः उनकी फटकार एक सखुधारक की 
फटकार था | उनके रोद्र रूप में भी एक आकुलता 
॥ निदध्ित थी। वहद्द समाज को ललकारने या दरणाड 
। देने के तल्विए अग्रसर नहीं हुए थ, उसे सद्शिक्षा 
४ देना डी उनका उद्देश्य था। इसीलिए उनकी अटपटी 
ह । उक्तियाँ तीर की तरह चुभनेवाली दोकर भी 
: कालान्तर में लोगों के हृदय की निधि बन गई । 
कबीर के जीवन के संबंध में एतिहासिकों द्वारा 
सवमान्य कोई आलेख हमारे सामने नहीं है । उनके 
अजयायियों ने उनकी जो जीवनी कल्पित कर रक्‍्खी 
है, उस पर स्वभावतः हो तथ्य से अधिक भावना 
| का रंग चढ़ा एआ दे , उदाहरण के लिए, वे उनकी 
ही आय लगभग तीन सो वर्ष की मानते हैं ! श्रेयस्कर 
॥ यही है कि हम उनकी तिथि, जाति, आयु आदि 
3 के विवाद में व्यध को न उसमे | हमारे लिए उस 
। महात्मा का महत्त्व वस्तुतः उसके उपदेशों तथा इस 
देश के सॉस्कृतिक विकास की धारा में उसके 
प्रभाव में ही दे-- उसके वे यक्तिक लौकिक जीवन की 
सूखी रूपरेखा में नहीं। दस संबंध में यदि हमें 
जानने की ही उत्कंठा हो तो यही भर याद रख लेना 
पर्याप्र होगा कि वह काशी में पंदा हुए थे और ण्क 
जुलाहे द्वारा डनका पालन-पोपण हुआ था, काशी 
ही में उनकी अधिकांश आय व्यतीत शहै, रामानन्द्‌ 
से उन्होंने 'राम' नाम का मंत्र त्ते लिया, ओर अंध- 
विचारों पर प्रहार करते हुए वह जीवन भर निगण 
ह ४ बराक का पाठ लोगों को पढ़ात रहें । कबीर ने कहीं 
किसी पाठशाला में कोई शिक्षा न ली, उनकी जो उज्छु 
जञान-साधना थी वह अपनी प्रतिभा अथया पहुँचे हुए 
संतों के सत्संग का ही प्रसाद था| पंडिताऊ लोगों 
से उन्हें स्वभाव से चिढ़ थी, वह उन्हे जी खोलकर 
प फटकारते | इसीलिए दक्रियान्सी समाज उनके 
| सिर हो लिया । हर तरह से उन्हें दबाने की कोशिश 
की गह, उनका दमन किया गया। किनन्‍त्‌ वहन 
भकुक्के ) पंडितों के गड़ काशी ही में जीवनभर चह 
अर रहे और मस्तमोला की तरह उन्हें खरी- 
खोटी खुनाते रहे । बीच-बीच में वह सस्संग के 
|! लिए बाहर भी जाते रहते । कहते हैं, अपने पर्यटन 
। के सिलसिले में खुदर बता तक का चक्‍कर वह 


| - नली क काट आए थ । कोड-कोई उन्हे मानिकपुर के शख 
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तकी या ऊजी के पीर का भी शागिदं बताते हें, 


क्योंकि वह उनके पास बहुत आया-जाया करते 
थे! जो कुछ भी हो इसी तरह लड़ते-मगढ़ते, 
खिमाते-फटका रते, सीखते सिखाते उनकी उम्र कटा 
झोर मरने के कुछ दिन पहले, कहते हैं, काशी से घट 
मगहर नामक स्थान को चले गण, जहाँ उन्द्दोंन 
१५१७ हूं० में परमधघाम-यात्रा की | उस स्थान में 
हिन्द और मुखलमान दोनों की ओर से उनके 
समाधि-स्मारक बने शणए दें । 

कबीर णक रहस्यवादी संत थे | वह जिस “राम' 
के प्रेम मे छुके हुए थे, वह निगण ब्रह्म का प्रताक 
था, सग॒ण का नहीं । वह एक पहुँचे हुए भक्त, ऋन्त- 
दर्शी दाशनिक और विश्व कवि थे। बेदान्त, रूफ़ी 
मत, योग, भक्तिधारा सभी का अद्भुत समन्वय 
उनके विचारों में जया जाता है | कबीर की कृतियों में 
सबसे प्रसिद्ध 'बीजक' नामक ग्रंथ है ,जिसके 'रमेर्नी , 
'सबद' ( शब्द ) और “साखी' ये तीन अंग हें । 
कबीर ने स्वयं काई संप्रदाय स्थापित न किया-- 
यह उनके चेलों की बाद की योजना थी। स्वयं 
उन्हे तो सभी मरठों और संप्रदायों से कट्टर चढ़ 
थी। वह एक वेरागी ग्रहस्थ थ, शानी फक्कड थ 
अक्खड़ गुधारवादी थे ओर थ पक मस्तमौन्‍ता 
अ्रवयूत । जितनी स्पष्टवादिता के साथ उन्‍होंने 
धमध्वजियों की आलोचना की, पएूसरा कोई न कर 
सका । वह लोगों के मस्तिप्क में से अंधविच्यरों 
का मकड़ी-जाल भाड़-वृहार कर बाहर निकाल फंकना 
चाहते थ । यदि मूत्ति-पूजा, जाति पाँति के भद्‌, 
अवतारवाद आदि पर उन्होंने प्रहार किया तो इसका 
यह अर्थ कदापि न था कि वह नास्तिक थ। वस्तुतः 
हम उन्‍हें उपनिषद्काल के ऋन्‍्तदर्शी ऋषियों की 
कोटि का एक स्वाधीन चिन्तक कह सकते हैं । 
उन्होंने सारतत्व की ओर लोगों का ध्यान खींद- 
कर बाहरी आडम्बर को नोंच फकने के लिए 
आवाज़ बुलन्द की । उत्तरी भारत के जनहृदय पर 
जितना प्रभाव उनका पड़ा, उतना नुलसीदास को 
छोड़कर अन्य कोह मध्यकालीन साधक न स्थातत 
कर सका । यही कारण है कि टफली के ताल एर 
आज भी गाँव-गाँव में “»म जनता को निम्न शब्दों 
में उनकी नीराजना करत पाते है 
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चेतन्य 


प्रमावतार भावविभोर विभूति का 
परिचय अथच हम आपको कराने 
जा रहे हैं, उसकी कोटि के हृदय के धनी 
संसार में इने-गिने ही हुए हैं। अपने नाम 

ही के अनुरूप सचेतन था चेतन्य का भावुक 
हृदय ! तनिक-सी भी ठेस पाकर वह भावोन्मत्त 
हो नाच उठता--बस प्रियतम की यादभर कोई 
दिला देता कि महाभाव के सागर में घह ह्बने- 
उतराने लगता था! यह मतवाला अपने उपास्य 
के रंग में इतना गहरा रंग खुकाथा कि उसकी वाणी 
रहन-सहन, हाव-भाव आदि सभी कुछ उस प्रियतम 
के ही तद्र प हो गए थे ! वस्तुतः मानवह्द्यजनित 
भावोंके चरम विकास का वह एक श्रचरज-भरा नमूना 
कथा ! जिस प्रकार शंकर के मस्तिष्क में संसार को 
मानव बुद्धि के चरम उत्कर्ष की एक भलक देखने 
को मिली थी, इस अद्भुत व्यक्ति में उसी प्रकार 
मानवीय संवेदना के सूक्ष्म तार अपने अंतिम स्घर- 
सप्तक पर पहुँचकर मानों कनभना उठे थे ! चेतन्य 
एक घमप्रवत्तेक थे, सधारक भी थे ओर शिक्षक भी, 
किन्तु इन सबसे कहीं अधिक वद्द एक मद्दासाधक थे | 
उनका जीवन भक्ति के क्षेत्र में एक अद्भुत असाधारण 
प्रयोग था, जिसकी महत्ता ओर गुरूता के आगे बड़े-बड़े 
विजेताओं की दिग्विजय, साहित्यकारों की कला- 
साधना या वैज्ञानिकों के चमत्कार ताघु प्रतीत होते 
है। उनकी इस उच्च प्रमसाथना ही ने आगे आने- 
वाली पीढ़ियों की निगाह में उन्हें इतना ऊँचा उठा 
दिया कि वह एक मानव से मद्ामानव बन गए। 
उनकी यह साधना दथो उनका सबसे महान संदेश 
था, यही उनका मोन मंत्र था। उसके संकेत द्वारा 
उन्होंने मानों मस्तिष्क की ऊहापोष्ठ की रगमरीचिका 
से हमारा ध्यान हटाकर हृदय के अंतराल में हिलोर 
ले रहे भावों के अथाह महासागर की एक भलक दिखा 
दी ! उस साघधनामय जीवन की प्रत्यक्त कॉकी यदि हमें 
देखना हो तो आज से पाँच सो वर्ष पीछे हमें लोट 


बूट चलना होगा, जब यद्दट देश इस महापुरुष के चरण- 
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चिह्नों से पवित्र हो रहा था। यद्द वही अद्भुत सुम 522 
जब एक ओर रामानन्द के नेतृत्व में राम की सगुण 
उपासना की धारा बह्द चली थी तो द्सरी ओर बल्लभ की 
अ्रधिनायकता में उसी धारा ने कृष्ण-भक्ति का रूप प्रहण 
कर गोकुल ओर वृन्दावन को पुनीत भूमि को फिर से 

लदलहा दिया था। चेतन्य भी उसी विराट बेच्णय 
जन-आन्दोलन के एक नायक थे । जहाँ रामानन्द ओर 
वज्नभ उत्तरी भारत के मध्य और पश्चिमी भूमाग को 
भक्ति की रसधारा से परिप्लावित कर रहे थे, वहाँ 
उसके पूर्वीय प्रदेश बंगाल और उड़ीसा प्रान्त में थेष्णच 
मत को वेग देने का भार श्रीचेतन्यटेव ने ही अश्रहण 
किया था। चेतन्य ने भी वल्‍लम की भाँति कृष्ण की 
उपासना को अपने आन्दोलन का अवलंब घनाया। 
किन्तु वललभ के मतथाद में जहाँ अनृष्टान या विधि 
पर ज़ोर दिया गया था, वहाँ चेतन्य की भक्ति-तरज्ञ 
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शत-प्रति-शत भावत्रधान रूप लेकर ही उच्छुबसित 
हुई ! इस दृष्टि से बंगाल की वेष्णव-धारा एक 
निराला ही बाना पहनकर भारतीय धम के क्षेत्र में 
उतरी । श्री चेतन्य का चरित्र इस नई भक्ति की 
लद्दर का मानों एक मूर्तिमान प्रतीक था। 

बंगाल में नवद्वीप शास्त्रीय ज्ञान का एक प्रमुख 
पीटस्थान रहा दे । यहीं १४८५ ह० में हमारे चरित- 
नायक ने जन्म लिया । उनका जनन्‍्म-नाम विश्वम्भर 
था, कित अपने असाधारण सोन्‍्दय के कारण वह 
गीौराज्भन' भी कहलाते थे। कुछ ही वर्षो में गोराह 
एक प्रकार्॒ट पगिशत बन गए और स्वयं एक पाठ- 
शाला खोलकर विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे। 
इन्हीं दिनों उनके दो विवाह भी हुए । यह था उनके 
जीवन-नाटक का प्रथम अंक, जिसका हमारे लिए कोई 
विशेष महत्त्व नहीं । किन्तु इसके कुछ ही दिन बाद 
दिवंगत पिता का श्राद्ध करने के लिए वह गया- 
घाम गए. और वहाँ एकाएक उनके दहृदयतल से 
भक्ति का ऐसा उद्दयाम स्रोत फ़ू्ट निकला कि सारा 
पांडित्य शान एक ओर पड़ा रह गया ओर एक 
अनिवेचनीय प्रमोन्माद में वह मतवाले हो उठे । अंब 
रात-दिन कृष्ण का ही नाम उनकी ज़बान पर था, 
कृष्ण ही की मनमोहिनी मूक्ति उनके नयनपट पर 
थिरकती रहती, उस मनमोहन का स्मरण करते-करते 
भावावेश में वह मूर््िछित द्वो जाते और जब कुछ संज्ञा- 
लाभ करते तो पुनः उस प्रियतम के विरह में तड़पते 
हुए लोटपोट होने लगते थे । उनके जीवन का यद्द 
अद्भुत पटपरिवत्तन गया में एक वेंप्णबव संन्‍्यासी 
ईश्वरपुरी से भट के फलस्वरूप हुआ, जो माघवपुरी 
नामक एक माध्वमतानुयायी महापुरूष के शिष्य थे | 
बड़ी कटिनाई से गोराह् वापस नवद्वीप लाए जा 
सके । किन्तु घर लोटकर भी उनके भावोन्‍न्माद में 
कमी न ह॒हई । रोत-द्न कृष्ण-कृष्ण' की ही रट उन्हें 
लगी थी, जिसयवी धुन सुनकर न केवल नवद्वीप हो 
के प्रत्युत बाहर के भी हरिप्रमी भक्तजन आ-आकर 
उनके आस-पास जमा होने लगे ओर संकीत्तन में 
भाग लेने लगे | इनमें अद्वेताचाय्य और >ित्यानन्द्‌ 
नामक दो महान वेष्णबों के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं, जिन्होंन आगे चलकर भ्री चेतन्‍्य के मत का 
बंगाल में प्रचार करने में सबसे प्रमुख भाग लिया । 
। कुछ द्वी समय में 'हरि बोल' के स्वर से नवद्वीप की 
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गली-गली गज उठी । इसी बीच संन्‍्यास्त लेकर 
गौराह़ु कृष्ण-चेतन्य' या 'चिंतन्‍्य” बन गए ओर 
नवद्वीप से बाहर भी भक्ति का संदेश सुनाने के 
लिए अग्नसर हुए । वद्द सब से पहले पुरी पहुँचे,जहाँ 
श्री जगन्नाथजी की सूत्ति का दशन करते समय 
वह ऐसे भावविभोर हो गण कि मूच्छित हो घरती 
पर गिर पड़े । यहीं सावभौम नामक एक राजपंडित, 
जो अद्वेत दशन का पृष्ठपोषक था, उनका शिष्य , ह 
बन गया । इसके बाद चेतन्य ने अपनी मए्डली के. है॥ 
साथ दक्षिण भारत की यात्रा की, जहाँ से वापस । 
पुरी लोटने पर अद्वेताचाय्य और नित्यानन्द को तो 
सभी जाति और वण के लोगों को दरिभक्ति में दीक्षित 
करने का आदेश दे उन्होंने बंगाल की ओर विदा 
किया शोर स्वयं झारखंड की राह से अपने प्रिय 
उपास्य कृष्ण की जन्मभूमि तन्दावन के लिए वह चल 
पड़े । इसी यात्रा में सनातन ओऔर रूप नामक अपने 
दो विद्वान शिष्यों को उन्होंने दीक्षित किया। 
इस प्रकार लगभग छः वर्ष यात्रा ही में व्यतीत हुए । 
इस बीच उनके मत में न केवल हिन्द्र ही बल्कि 
कई मुसलमान भी आकर शरीक हो गए थे! 
उनके जीवन के अंतिम अठारह वर्ष नीलाचल (पुरी) 
में व्यतीत हुण। एक दिन भावोन्माद के आवेश 
में वद्द समुद्र को अपने भय कृष्ण की यमुना समझ- 
कर उसमें कृद पड़ ओर इस प्रकार सदा के लिए 
अपने भक्तों से बिछुड़ गए ! उनके बाद गीड़ीय 
वेष्णव मत का किस प्रकार प्रचार हुआ, इसका 
विवेचन करना हमारा प्रयोजन नहीं । यहाँ तो उस 
अद्भुत भावमूत्ति के द्वी श्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करना हमारा लक्ष्य था,जिसने वेष्णव भक्ति के 
आदर्शानुसार 'महाभाव' ओर “मचुर रति' का स्वयं 
अपने जीवन में एक मृत्त उदाहरण प्रस्तुत कर न 
केवल भक्तिशासर्त्र को एक घेजञानिक रूप ही प्रदान 
किया, प्रत्युत समान रूप से सभी को हरिनाम का 
संदेश सनाकर मानव-मानव में प्रीति और समन्वय 
का भाव पेदा करने में भी अनमोल योग दिया। 
प्रेम ही था चेतन्य का जीवन ओर प्रेम ही उनका 
महान संदेश था ! बुध की तरह वह भी करुणा का 
अचतार लेकर मानों इस भूमि पर अवतीण हुए थे। 
चहद्द विश्ववंद्य विभूति थे-- निस्संकोच हम उन्हे कृष्ण, 
बुद्ध और हँसा की कोटि का महा पुरुष मान सकते हैं । 
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पजाय सारत का उत्तर-पश्चिमी सिंह- 
द्वार कद्दा जा सकता दे । जब- 
जब भी इस देश के मर्मस्थल पर स्थल-मार्ग 
से विदेशी शत्रुओं का कोई भप्रद्दार हुआ, 
उसके आधात का आवबेग पंजाब ही ने सदेच 
अपना सीना तानकर संभाला | किन्तु मध्य- 
युग के उत्तरकाल में एक ऐसे कट्टर और बा ! 
संगठित आक्रमणकारी के साथ भारत का पार्ला' 
पड़ा, जिसकी भयंकर चोट के सामने ग्रीक यह्ठ 
इरों के पूवेव्ती हमले नगण्य-से प्रतीत देती | 
थे | यद्द था नवोत्थित इस्लाम के विज्ञय में मद-' 
मातले आक्रमणकारियों का भारतीय सीमान्त पर ' 
झाकर टकरानेवाला प्रचणड ज्यार | इस ओघ 
के वेग के आगे इस देश का पश्चिमी सीमान्त- 
शर्सी तोरणद्वार लथड़ गया | वद्द ढद्द पड़ा ओर 
उसके साथ द्वीो शताब्दियों के लिए वीरप्रसूता 
पंजाबभूमि की शक्ति और प्रतिभा भी मार्नों 
प्काएक सुन्न पड़ गई! जहाँ किसी समय 
आग्वेद की प्रथम ऋचाओं का गंभीर स्वर 
उद्घोषित हुआ था तथा कालान्तर में जिस 
प्रदेश ने संसार को पाणिनि, चरक, कौटिल्य,* 
असंग, वसुबन्घु और बह्मगृप्त जेसे रत्न विए, 
उस पुण्यपावन पंजाब की इस आकस्मिक 
शोचनीय मृच्छीं की तद्द में वस्तुतः छिपी थी 
नवागत शासनसंस्थापकों द्वारा आयोजित 
एक दीघकालव्यापी अभूतपूर्ध दमन ओर विषसंचार 
की मर्मान्तक कहानी, जिसकी कालिमा से तत्का- 
लीन इतिद्वास के न जाने कितने अध्याय कलंकित 
हैं ।यहाँ स्थान नहीं कि हम उस शोकजनक गाथा को 
उद्धुत करे । हमें तो इतिद्वाल की इस गवाही पर ही 
ध्यान देना है कि कोई भी जाति, जिसमें संस्कृति के 
अमर अंकुर छिपे हों, कभी स्थायी रूप से नहीं कुचली 
जा सकती। समय पाने पर वह फिर उठ सखडी होती 
है और उसका पुनरुत्थान सदेव एक क्रांति के द्वारा 
ही होता हे। पंदहवीं सदो के द्वितीय चरण 
के लगभग विक्तुब्ध वातावरण से संत्रस्त पंजाब 
का आये हृदय भी ऐसी ही एक 
४ फ्रांति की चिनगारी की आँच 
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उद्विगन्न होने लगा। यह चिनगोर 
आरंभ में तो एक धार्मिक अतिक्रिया 
का द्वी रूप लेकर सामने आईं, किंतु 
कालांतर में यड्शी एक ऐसे राष्टीय 
आंदोलन की लपट में परिणत दो गई, जिसके प्रकाश 
से हमारे इतिहदाल का एक पूरा अध्याय प्रकाशित 
है। इतिद्दास में यह क्रांति 'सिक्‍ख क्रांति! के नाम 
से अभिद्धित की जाती है और उसके प्रवर्तन का श्रेय, | 
नानक से गोविंद्सिद्व तक एक के बाद एक आने- 

वाले उन दूस महान नेताओं को दिया जाता है, 
जो 'सिक्‍लों के दस गुरु के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इनमें नानक और गोविंदर्सिद्द का 
मदद्व सबसे अधिक है .। गुरु नानक ने 
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इस घम-ऋरांति का सूत्रपात किया--वह एक ऋषि 
थ | गोविदर्सिद्द ने उसे संगठित कर एक राष्ट्रीय 
रूप दे दिया-वह थे उसके सच्चे लोकनायक | 
राष्ट्रथर्मी गोविंद्सिह का चरित आगे चलकर 
हम अंकित करेगे, आइए यहाँ गुरू नानक के ही 
व्यक्षित्व का संक्तेप भे परिचय पाने का यत्न कर । 
नानक का आविर्भाव उस युग में हुआ, जब 
रामानन्द, ववलभ ओर चेतन्य की प्रेरणा से उत्तरी 
भारत एक प्रबल धामिक भ्रतिक्रिया की लहर में 
वेग से दिल उठा था। कहते हैं, नानक जब पेंदा हुए 
उन दिनों काशी में कबीर अपनी अक्खड़ आवाज़ 
चुलन्द्‌ कर रहे थे । नानक का जन्म १४६० हे० में 
लाहीर ५ समीप तलवंदी नामक ग्राम में हुआ था, 
नो उनका जन्मस्थान होने के कारण अ्रद्य सिक्‍्खों 
का णक पुनीत तीर्थस्थान बन गया है ओर “नन- 
काना साहब' कहनाता हैं | इनके पिता का नाम 
काल बेदी था, जो जाति के खत्री थे । बचपन ही से 
परमार्थ-चिन्तन की ओर नानक की प्रवृत्ति कत्र- 
कने लगी । कहते हैं अ्रल्पाणु ही में वह परंचे हुए 
ज्ानियों जेसी बात किया करते थे। नाममात्र के लिए 
उनकी शिक्षा पाठशा लाओं में हुई.चस्तुतःउनका 5 मय 
यहाँ-वहाँ साधु-संतों की खोज और उनके साथ 
सत्संग तथा एकान्त मनन विन्तन ही में व्यतीत 
होता था पंद्रह-सोलद् वर्ष की आयु में नानक का 
विवाह हुआ, जिससे आगे चलकर उनके दो पुत्र 
आंचन्द्‌ और लखमीदास पेदा हुए । कहते हैं 
उनको वेराग्यवृत्ति देखकर उनके माता-पिता बड़े 
चिन्तित रहते । वे चाहते थ कि नानक किसी लाभ- 
प्रद व्यवसाय या कामकाज में लग । किन्तु नानक 
की उदार-वृक्ति की सीमा न थी। वह जो कुछ भी 
प्र से ले जाते, उसे संतों को बॉट देते । तंग 
आकर पिता ने उन्हे जलंघर दुआब फे सुल्तानपुर 
न्यमक गाव में अपनी पुत्री नानकी के यहाँ भेज 
व्या, जहाँ यह नवाब दोलतखों के मोदाखाने 
में नोकर हो गए.। नानक की उदारता ओर साभ- 
प्रवृत्ति गच्ष और भी तीव्र हो चला । जो कुछ 
वंत्रता वह सब साथु-संतों की सेवा में लगा दिया 
“शता। अ्रंत में एक दिन अ्रवसर आया! देख सब्- 
;छ त्याग कर उन्होंने स्पष्ट वाणी में हिन्दुओं और 
भुखलमानों दोनों को विष्थगा्मी होने के लिए फट- 
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कारना शुरू किया ओर सच्ची ईश्वर-भक्ति की 
आवाज़ उठाहे । उनकी यह शआ्रावाज़ कालान्तर में 
सारे पंजाब में गज उठी और वह युग-प्रवर्तेक मद्दा- 
पुरुष माने जाने लगें। संसार त्यागने के बाद नानक 
ने अनेक वर्ष तक देश का पयटन किया। वह्ठ काशी 
में महात्मा कबीर से भी मिल और कहे दिनों तक 
उनके पास रहकर जल्लान-चर्चा करते रद्दे । न केवल 
भारतवप ही के सभी खास-सास स्थानों की याद 

उन्होंने की, बल्कि सुदर मकका-मदीना तक भी वह 
हो आए । उनके इस सुदीघकालव्यापी लोकजीवन 
संबंधी अनेक चमत्कारपूण घटनाएं उनके अज- 
यायियों द्वागा सुनाई जाती हैं, कितु यहाँ स्थान 
नहीं कि हम उनका उल्लेख कर सके | जर १५१८ 
हैं० में जलंघर दुआब के कत्तोरपुर नामक स्थान में 
इस महापुरुप ने इस दुनिया से महाप्रयाण किया 
तच्च तक न केवल पंजाब ही में प्रत्युत अन्य प्रांतों 
में भी उसके अनेक अजउयायी बन चुके थे। कबीर की 
तरह नानक को भी हिंद ओर मुसलमान दोनों ही ने 
अपना-अपना माना। वह भी निगुण ब्रह्म के उपसक 
थ ओर जातिपाँति के मेद-भाव, मू्िपूजा, धार्मिक 
बाह्याडंबर आदि के घोर विरोधी थे । किंतु वद्द कबीर 
जैसे अक्खड़ न थे, न उनके ज॑ंसी तीवता ही उनकी 
वारी में थी। नानक थे मानवीय संवेदना ओर करूणा 
की साज्चान्‌ प्रतिमा | उन्होंने जिस सिक्ख-संभ्रदाय 
की प्रस्थापना की, आत्मरक्ता के लिए उसदे; सदस्यों 
को कालांतर में वीरों का सेनिक बाना पहनने के 
लिये विवश होना पड़ा, किन्तु मूल में नानक ने 
अपने मत का प्रवत्तन निरीह भक्ति और परमाथ- 
चिता का ही लक्य सामने रखकर किया था। 
नानक ने मध्ययुग के अ्रंधकारग्रस्त पंजाब में एक 
नृतन धार्मिक चेतना जगाहे । कबीर की तरह 
उन्होंने भी समाज के निम्न स्तरों के लिए हेश्वर- 
भक्ति के विशाल मंदिर के द्वार खोल दिए । उनके 
द्वारा रचे गए पद्‌ सिकख संप्रदाय की अशख घार्मिक 
पुस्तक 'ग्रंथ साहब' में संकलित हैं।उनम कबीर का 
तीखा व्यंग्य तो नहीं हे, कितु उनकी सरल पदावली 
ही मे एक गहन प्रभावोत्पादक संदेश भरा पड़ा है। 
नानक द्वारा बोया गया सिक्ख-घम का पौदा आगे 
चलकर किस तरह बढ़ा और फ़ला-फला, यह हम 
गोविंदर्सिह का चित्रण करते समय देखगे। 
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वृष न्‍न्तो 29. 
संप्रदाय या 
की अस्थापना 
हमारे बीच आया था, न 
किसी को कोई नया ज्ञान. 
का मंत्र सुनाने ही। उसे सुथा 
बनने की त्वालसा न थी, न किसी 
नवीन दाशनिक मतवाद का प्रव- 
सेन करने की ही भूख उसे आकुल 
कर रही थी। वह तो शत-प्रति- 
शत था केवल एक कविहृदय उपा- 
 सक-भक्ति की तरह्ढमाला में 
बिभोर एक भावुक गीतगायक ! यदि उसने कभी कोई 
तक्त्ववेत्ता पंडितों जेसी बात भी कही तो अपनी भाव- 
नाओं की तरज्ञ में बद्दकर ही, किसी को कुछ सिखाने- 
पढ़ाने या अपनी पंडिताहे की धाक जमाने के लिए 
नहीं । सच पूछिए तो उसका काव्य भी उसके हृदय 
को आन्दोलित-बिलोड़ित करनेवाले भक्ति के उद्दाम 
प्रयाह का डी एक उद्याल था--हमारे आज के तथा- 
कथित 'साहित्य-महारथियों' की भाँति 'साहित्य का 
भाराडार भरने' का बीड़ा उठाकर अपनी कृतियों की 
रचना करने 5 लिए वट्द अप्रसर न हुआ था, यद्यपि 
डसे पाकर आज न केवल हिन्दी साहित्य प्रत्युत 
समस्त भारतोय वाडगमय का मुख उजागर है । 
बस्तुतः काव्य उसकी साधना का एक साधन माश्र था, 
0 साध्य नदहीं। उसका एक अलबेला उपास्य था, जिससे 


का. 


सूरदास 








मिलने की उत्कंठा उसे 
सदेव आकुल किए रहती 
थी। ऐसा निर्मम था 
यह कि उसके चरणरों पर 
एक दिन उसने अपनी 
अनमोल आँख तक चढ़ा दीं! 
उसी के नित्य के चढ़ाबे के लिए 
पन्न-पुष्प के रूप में वह अपने गोतों 
की रचना करता था--यह उसकी 
अपने भगवान्‌ के “प्रति एक नुच्छ 
भेंट मात्र थी। यह यात दूसरी थी 
कि संसार उसकी इस पदावली पर 
रीभ गया-- न केवल उसका अपना युग ही प्रत्युत बाद्‌ 
के भी सभी युग उसके करुणाद्र स्वर को सुनकर कृमने 
लगे । राष्ट्र ने अपने कलामंदिर की सर्वोच्च पंक्ति में 
उस्ते बिठाया ओर साहित्य ने अपने युग के सवश्रेष्ठ 
कथि के रूप में उसकी आरती उतारी । किन्तु उसकी 
कलात्मक अभिव्यंजना के रूप पर रीमनेवालों से पूछा 
चाहिए कि कितने यद्द जान पाए कि उस अंधे कवि और 
गायक के वेश में यथार्थ में कोन छिपा था-- क्या वह 
अपने निठुर लीलाप्रेमी क्‍त्ियतम की अनवरत ऑस्ब- 
मिचोनी के खेल में उलका हुआ एक चिरविरहवथेदना- 
व्याकुल व्यथित मानव डी नहीं था, जो अपने पदों की 
प्रत्येक पंक्ति की ओट में से रहरहकर कातर और 
थकित स्वर में मानों कराह-सा उठता था+-- 

अरब में नाच्यो बहुत गुपाल !? 


परे 










वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या कबीर की भाँति 
सूरदास की भी लोकिक जीवनलीला का टुक-सा हाल 
ही संसार को विद्ति दे। कहते हैं, इनका जन्म 
१४८७ ईं० के लगभग दिल्ली के समीप सोही गाँव 
में हुआ था। कोई-कोई, गोसाइ गोकुलनाथ-विर- 
चित 'चोरासी वंष्णवों की बासां' के अनुसार 
उनका जन्मस्थान आगरा से मथुरा को जानेवाली 
् सड़क पर स्थित रुनकता नामक गाँव को ही मानते 
हैं। इसी वार्ता के आधार पर वह जाति के सारस्वत 

ब्राह्मण बताए गए हैं, यद्यपि श्रन्यत्र मद्दाकवि 
चन्दबरदाई के भाट-वंश में उनके उत्पन्न होने का 

भी उल्लेख मिलता दे। 'भक्तमाल' में लिखा है कि 

सूरदास जन्म से डी अंधे थे। किन्तु उनके काव्य में 

ज्योति; रूप, रंग, आदि का जो सजीव चित्रण है 

| उसे देखते हुए यही अनुमान अधिक सुसंगत है 
कि वह बाद को नत्रद्दीन हुए होंगे। इस संबंध में 
एक अत्यंत मार्मिक लोकगाथा प्रचलित है, जिसे 

आधार बनाकर कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'सूर- 

दासेर प्राथना' शीपक झपनी एक हृदयर्पशी कविता 

लिखी है | कहते हैं, एक दिन एक कविदृद्य तरुण 

तपस्वी कालिन्दी-तट पर आया और अपने जादुभरे 

व्यक्तित्व से धर्मपिपास नर-नारियों के कुएड आकृष्ट 

करने लगा। किन्तु वह सोन्दर्योपासक जो था ! अना- 

यास ही एक दिन समाधि से डिगकर वह एक मन- 

मोहिनी युवती के रूप पर निछावर दो गया । अंत 

में जब वेराग्य का भाव जगा तब रूप के लोभी 

| चच्तुओं को ही अपने पतन का फारण समभमकर 

उसने उसी य॒वती के द्वाथों अपने नयनों में स्वेच्छा 

से तीए्ण काँटे भोंकबा लिये | विलासी सत्यशोधक 

कवि बन गया ओऔर कवि एक भावुक भक्त ! इस 

प्रकार अपने बाह्य चच्तु खोकर भी वह महाभाग्य- 

'. शली न तो अंधा हुआ न निधन ही | वह भ्रश्नाचक्षु 

। बन गया और उसके गीतों के साथ ही उसका 

| नाम भी इस देश के इतिहास में युग-युग के लिए 

अमर दो गया ! 

कहते हैं, विरक्त होकर सूरदास मथुरा ओर 
आआआागर। के बीच यमुनातट पर गऊघाट नामक स्थान 
में रहा करते थे। वहीं जब पर्यटन करते हुए भरी 
वल्लमा चाय पटुँचे तो रूर ने भक्तिभावपूवक उनसे भेट 

की | बल्नभ के इच्छानुसार कवि ने अपने कुछ भावपुण 
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पद्‌ उन्हें सुनाए | किन्तु मद्दाप्रभु संतुष्ट न हुए-- 

उलदे फटकारते हुए उन्होंने कद्दा, सूर हूं के ऐसो 

घिघधियात काद्दे को है, कछूं भगवत्‌-लीला वर्णन 

करि ।' तदनन्‍्तर उन्होंने सूरदास को शज्ञानोपदेश 

दिया ओर यथाविधि पुष्टि-मार्ग की दीक्षा दी। यहीं 

से खूर के मन में श्रीमद्‌्भागवत में वर्णित श्रीकृष्ण 

की लीला के प्रति अनन्य आकपशण पेदा हुआ ओर 

वबल्‍लभ के आदेशानसार वह गोकुल में श्रीनाथजी के .., 

नवनिर्मित मंदिर में रहकर ब्रजभाषा में ऋष्णलीला- 

संबंधी पदों की रचना कर सेवाभाव से उन्हे नित्य 

गा-गाकर भक्तों को सुनाने लगे। इन्हीं हज़ारों 

पदों के संकलन का सफल “सूरसागर' नामक हिन्दी 

का वह अनमोल काव्य-ग्रंथ है, जो भारत को सूर की 

सबसे बड़ी देन ओर उनका चिरस्मारक कहा जा 

सकता है । जनश्रति के अनुसार सूर न लगभग 

सवा लाख पद रचे थे, किन्तु श्रब तक कुल पॉच-छ 

हज़ार ही पद मिले हैं। सूरदास म॑ दास्यभाव की 

अपेक्ता अपने उपास्य के प्रति सख्य भाव की प्रधा- 

नता है | वल्‍लभ के उत्तराधिकारी विट्रलनाथ ने 

पु्टि-संप्रदाय के सवश्रेष्ट आठ काव्य-निर्माताओं को 

चुनकर जिस सुप्रसिद्ध अप्टल्ाप' की प्रतिष्ठा की 

थी, उसमें सूरदास को उन्होंने पहला स्थान दिया 

था। अंत समय में सूर गोकुल से पारसोली नामक । 

स्थान को चले गए थे । वहीं १५६४ ई० के लगभग ॥ 

८० यप की श्ायु में उन्होंने महाप्रयाण किया । 
सूरदास एक भक्त थे, कवि थे और थे एक 

पहुँचे हुए महासाधक । उनका स्थान भारत-निर्मा- 

ताञओं में तुलसीदास, कबीर, नरसी मेहता और 

तुकाराम के समकत्त है। न केषल भक्ति की मंदा- 

फिनी को लोक में प्रवाहित करने में ही उन्होंने योग 

दिया प्रत्युत सूरसागर के रूप में राष्ट्रभापा हिन्दी के 

साहित्य का भव्य उद्घाटन कर हमारे इतिहास के 

एक नए युग का निर्माण भी किया। उनका काव्य 

मुख्यतः गेय है और आरंभ से अंत तक उनका एक 

ही विपय है प्रम।| मातृप्रेम और बालस्वभाव के वर्णन 

में तो शायद ही संसार का फोह कवि उन्हें कभी 

मात कर सका हो । इस देश के जनहदय पर उनका 

स्थायी प्रभाव पड़ा है, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण 

यही है कि भक्तिरस में सने हुए उनके मीत आज 

हमारे घर-घर की वस्तु बने हुए हैं ! 






मारत-निर्माता 







में भगवान्‌ बुद्ध के बाद इस देश रे 
सबसे भद्दान्‌ समनन्‍्वयकारी लोक- 
, नायक हुए। बुद्ध की तरह तुलसी 
/ भी किसी एक युग या देश-विशेष 
द्वी के प्रकाशस्तम्भ नहीं, प्रत्युत चिर- 
कालजीवित विश्व-विभूति कहे जा 
सकते हैं। भारत के अन्‍न्तस्तल में 
उन्होंने अपने लिए जो स्थान बना 
लिया है उसकी गद्दराई का पता तो 
इसी एक मोटी-सी बात से लगाया 
जा सकता है कि पिछले तीन सो से 
अधिक वर्षो से हस देश की हिन्दी- 
भाषाभाषी जनता के बीच जितनी 
अधिक उनकी रामायण पढ़ी-खुनी 
जाती रही है उतनी ओर कोई भी 
पुस्तक यहाँ नहीं पढ़ी-खुनी गई! 
वस्तुतः तुलसी णक उच्च कोटि के 
कथि, साहित्यकार, संत, सुधारक 
८ या भक्त ही नहीं थे, वह एक महान युग-निर्माता 
हि 24 २६४ ह भी थे। जिस प्रकार पुराकाल में वाल्मीकि या 
कं हु 7/0 2: / हे व्यास ने श्रुतियों के निगृढ़ वाक्‍्यों में निह्चित 

- 3 आर ध् हक मानवधर्म की सरल सुबोध लोकिक व्याख्या कर 

श््‌ हैं + रामायण ओर 'मदहाभारत' रूपी मद्दान जनतीर्थों 

हैं की स्थापना की थी, तुलसी ने भी उसी तरह 
संस्कृत का थुग समाप्त होने पर प्राचीन ज्ान- 
| निधि और आदर्शों से वंचित जनता के लिए 
४ - सुगम लोकवाणी में 'रामचरितमानस' रूपी एक 


जात विनों कालिन्दी महान जीवनपथ- 


के कछार में ब्ज- ली का “4 प्रदशक जनकोश की 
के अमर पुजारी ते रचना कर अपने युग 
'' महाकथि सूरदास अपने की लोकिक वर्णमाला 








तानपूरे के स्वर पर कृष्णभक्ति में मानों भारत की 
का मधुर राग अलापते हुए संस्कृति की पुरातन 
जन-भावनाओं को जगा रहे थे, उत्तरी भारत के छितिज पोथी को फिर से पक बार लिख डाला | यही नहीं, 
पर उन्हीं दिनों एक ओर कचिहृदय भक्त मद्दापुरुप का अपने समय की विशिष्ट समस्याओं के प्रकाश में उन्होंने ,, 
उदय हुआ, जिनकी दिव्य साधना के प्रकाश से हमारे उस पोथी का पुनर्सस्कार भी किया। उनका युग भक्ति 
इतिहास का ढलता हुआ अपराड्काल एक नवीन घाण- और शान, निगंण और सगुण, गाहस्थ्य और बैराग्य, 
संचारक आशा का भाव लेकर जगमगा उठा । तक और भावना, लोक और शास्त्र, आदि के पार- 
यह महानुभाव थे भारत को 'रामचरितमानस' स्परिक संघर्ष के वलदल में फँसा हुआ था। 
का वरदान देनेवाले मद्दाकवि तुलसीदास, जो अतणव यह आवश्यक था कि देश को एक 
एक पाश्चात्य समीक्षक डा० पअियसन के शब्दों ग्योग-सत्न में ग्रथित करने के लिए इन परस्पर- 
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तुलसीदास प्र 


















विरोधी भावनाओं का समन्वय कराया जाय। 


यह कठिन काय तुलसी ने राम की कथा का 
आश्रय लेकर सहज ही संभव कर दिखाया । उनका 
रामचरितमानस सभी का जंगम तीर्थ बन गया, 
जहाँ निगणशोपासक ज्ञानी ओर सगुणोपासक भक्त, 
संसारी ग्रहस्थ ओर विरागी संनन्‍्यासी, विद्रुध 
ब्राक्षण ओर 'शसंस्कृत चारडठाल सभी एक ही घाट 
पर ज्ञान-भक्ति-कम की जिवेणी में गोता लगाने लगे । 

अपने पूथगामी महाकवि वाल्मीकि, कालिदास 
या सूरदास की भाँति तुलसीदास भी जीवन में 
गहरी टेस पाकर साधना के क्षेत्र में अवतीण हुए 
थे। वह १४३० ४० के लगभग ज़िला बाँदा के राजा- 
पुर गाँव के एक सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में 
पैदा हुए थ | उनके पिता का नाम था आत्माराम 
दुबे ओर माता का हलसी | किंवदन्ती है कि यह 
अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हए थे, अतएच माता- 
पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर जब यहाँ-धहाँ 
भटकने लगें तो नरहरिदास नामक एक महात्मा 
ने उन्हें अपने साथ ले लिया, जिनके संग काशी में 
पंचगंगा घाट पर टिककर शपसनातन नामक एक 
विद्वान के अधीन उन्होंने बेदू, पुराण, दशेन 
आदि का गहन अध्ययन किया । १५ व्ष की आयु 
में जब वदद वापस अपने जन्मस्थान राजापुर लोटे 
तो उनकी योग्यता पर मुग्ध दो यमुना-पार के 
एक विद्वान्‌ ब्राष्मण दीनबन्धु पाठक ने अपनी कन्या 
रत्नावली का उनके साथ विवाह कर दिया, जिसके 
फलस्वरूप उनके तारक नामक एक अल्पज़ीवी पुत्र 
भी हुआ । कहते हैं, विवाह के बाद यह अपनी 
पत्नी के श्र म में इतने गद्दरे रंग गए कि घड़ी भर 
के लिए भी डसका विरह सहना इनके लिए कठिन 
हो गया । एक दिन स्त्री के एकाएणक मायके चलते 
जाने पर बाढ़-बढ़ी यमुना को पारकर वह सस्‌- 
राल जा पहुँचे और फलस्वरूप पत्नी द्वारा गष्टरे 
फटकारे गए । बस, फिर क्‍या था ! ऐसी गहन ठेस 
लगी कि तुरन्त दी काशी आकर घेरागी बन गए! 
इसके बाद उन्‍नीस-बीस वर्ष तक तुलसीदास ने भारत 
के प्रमुख तीथस्थानों की यात्रा की। १५७४ ई० में 
अपने उपास्य श्रीरामचन्द्र की जन्मभृमि अयोध्या में 
उन्होंन अपनी सबसे महान कृति 'रामचरितमानस' 
/ मत लिखना आरंभ किया । इस रचना ने उन्हें 
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अत. 


ख्याति और लोकप्रियता के उच्च शिखर पर पहुँचा 


दिया। इसके बाद अधिकतर काशी में उनका ' 


जीवन बीता, यद्यपि बीच-बीच में श्रयोध्या, प्रयाग, 
चित्रकूट आदि स्थानों में भी वह आते-जाते रहे। 
यहीं संबत्‌ १६८० वि० (१६२३ है०) में गंगातट पर 
इस भद्दासाघक ने अपना शरीर छोडा | उनकी 
अन्य कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, 
विनयपन्निका, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि भ्रमुख हें । 


भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में गंगा, यमुना 


ओर सरयू ये तीन घधाराएं तीन विशिष्ट पहलुओं का 
प्रतिनिधित्व करती हैं | गंगा के तट पर हमारे आदि 
शआायुरक्तक शान-चीज उपजे- वह हमारी युग-युग 
की क्षान-साधना की प्रतीक है । यमुना के कछार 
में भक्ति का मधुर स्रोत उमड़ा- वह है हमारे 
भावलोक को परिष्लाधित करनेवाली प्राणाधारा । 
सरयू के बखान में इससे अ्रधिक क्‍या कट्दा जा 
सकता है कि उसकी गोद में रघु, रामचन्द्र जेसे 
कमयोगी अमोघचीय्य राजर्षियों की परम्परा विक- 
सित हुईं ! यह एक उल्लेखनीय बात है कि तुलसीदास 
भारत के हृदय-प्रदेश को सींचनेवालो इन तीनों 
शिरारूप प्राणवाधिनों घाराओं के संसग में आए । 
वह यमुना के किनारे ( राजापुर में ) पेदा हुए 
सरय के किनारे अयोध्या में उन्होंने अपनी साधना 
का सर्वोत्कृट फल “रामचरितमानस' प्रकाशित 


, किया, ओर काशी में गंगातट पर अधिकांश जीवन 


व्यतीत कर वहीं सदा के लिए उन्होंने आ्राख भदी । 
स्वभावतः ही इन तीनों धाराओं का लाक्षणिक प्रभ्नाव 
उन पर पड़ा- वह ज्ञान, भक्ति ओर कम तीनों के 
रंग में रंग गए । इसीलिए उत्तरी भारत के जन- 
हृदय के निर्माण में जितना भाग इचर तुलसीदास ने 
लिया उतना संभवतः कबीर को छोड़ दूसरा कोई न 
ले सका । तुलसी ने अपने युग के आदशवंचित 
अंध समाज को एक रास्ता दिखाया--उन्होंने संकट 
के समय पुरातन आय संस्कृति की इमारत को 
विदेशी संस्कृति के आक्रमणकारी भंभावात के आगे 
ढद्द पड़ने से बचाया ! यही उनकी सबसे बड़ी देन 
थी। उनकी वंदना में उन्हीं के समकालीन भक्त नाभा- 
जी ने जो कुछ कहा है उसकी यथार्थता का अनुभव 
आज तीन सी वर्ष बाद भी यह देश कर रहा है-- 
पकलि कुटिल जीव निस्तार-हित वाल्मीक तुलसी भयों !* 


छः 


भारत-निर्माता 



















बात उसी भक्षिरसप्लाधित पुनीत युग 

की है, जब क्रमशः वललभ, रामा- 

नन्‍्द, चेतन्य, रेदास, कबीर, नानक, नरसी, 
शानेश्वर, नामदेव, सूर, तुलसी ओर दादू 
जैसे संत मद्दापुरुषों को पाकर आये जाति 
का मुख राजनीतिक उतार की दशा में 
भी दुज़ के चाँद की भाँति पुनः उजागर हो 
उठा था। कहते हैं, राजस्थान के नवसंस्था- 
पित मेड़ता राज्य के राठौर अधिपति परम 
वैष्णव राव दृदाजी के घर एक दिन एक 


७० ० +.. कन्‍ा 


कृष्ण की एक सुन्दर मूर्ति, जिसे देखकर 
दुदाजी के पुत्र रत्नसिंद की कन्या मीरा, जो 

प्रायः अपने दादा के दी पास रहा करती थी, बेतरह 
मचल गई । विवश हो साथु को वह मूर्सि मीरा को 
दे देना पड़ी | वह प्रतिमा बाजिका मीरा का सबसे 
, प्रिय खिलौना बन गई, जिसे दादा की पूज़ा-पाठ 
. के अनुकरण में वह अपनी गुड़ियों की पिटारी 
में प्रतिष्ठापित कर बालसुलभ श्रद्धा के साथ नित्य 
पूजने लगी । एक दिन राजमहल के सामने से 
होकर एक बारात निकली। भोली बालिका ने मा 
से पूछा-- क्या मेरी भी इसी तरह बारात निकलेगी ? 
किसके साथ भेरा ब्याह होगा?” माँ ने विनोदपूर्वक 
उस गुड़िया जैसी मूर्ति की ओर संकेत कर कट्टा-- 
“इसी गिरधारी के साथ !' मीरा हठ पर चढ़ गई। 
उसने सजमुच ही गिरधारी को अपना पति मान 
लिया ! गुड़ियों का खेल जीवन की कठोर साधना 
में परिशत हो गया ! इसके बाद यद्यपि १३ वर्ष 

' की आयु में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के प्रदीप 
| महाराणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 
मीरा का लोकिक विवाह हुआ और वह 
चित्तीड़ की महारानी भी बनी, किन्तु 
बसतुतः वद्द बचपन की प्रतिज्ञा 
नुसार सदेव फे लिए अपने आपको 
गोपालकृष्ण पर निछावर कर चुकी 
थी--उन्‍्हें ही वद्द अपना पति मान 
चुकी थी ! सस्॒रालवाले चकित थे, 
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मीरा 


अतिथि साधु आया | उसके पास थी भगवान्‌ 
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विक्तुब्ध | वे उसे संसार की ओर 
खींचना चाहते थे, किन्तु इस 
पगली को यदि किसी से अनुराग 
था तो केवल अपने गिरधारी 
से ! क्रमशः भक्ति-भावना की 
उसकी यह लहर एक तूफ़ान में परिणत हो 
चली और राजमदहल का आचीर करताल क 
भक्तिमिश्रित निनाद से गूज़ उठा ! मेवाड़ की 
महारानी लोकलाज छोड़ पेरों में घुँघरू बाँघ 
अपने उपास्य प्रियतम की प्रतिमा के आगे उन्मत्त 
हो नाचने लगी। राजद्वार पर साधु-संतों का 
जमघट लगा रहने लगा और जहाँ सदेव 'एक- 
लिह्न की जय' का दिल दृद्दला देनेवाला स्थ॒र 
गजा करता था, वहीं मधुर वाणी में अब इस 
प्रेमयोगिनी का निम्न पद्‌ खुमाई पड़ने लगा-- 
'पेरे तो गिरधर गोगल, दूसग न कोई !! 
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3 राजप्रासाद की विलास-बैभव की दुनिया के लिए 
यह आवाज़ कुछ अटपटी-सी थी। स्घमभायतः ही 
स्वजनों द्वारा मीरा की राह में हर तरह की अड़् चने 
डालने की कोशिश की जाने लगीं | कद्दते हैं, रूष्ट 
होकर पति ने उसे एकांतवास का दण्ड दिया। 
यह भी परवाद है कि उसके साधु-संग और छृत्य- 
गान को कुल-मयोंदा के विरुद्ध करार देकर ससु- 
रालवालों ने विष पिलाकर अथवा सर्प द्वारा 
उसवाकर उसके प्राण हरने का प्रयास भी किया, 
यद्यपि इस काय मे उन्हें सफलता न मिली । विवाह 
के कुछ ही बष बाद मीरा विधवा टथ्ोोगई । इस 
दुभोग्यसूचक घटना का कारण स्वयं यही ठट्दराई 
गई ओर इसके लिए अब खुलकर उसे सताया जाने 
लगा । कद्दा जाता है कि दस प्रकार उसे कष्ट देने 
में सबसे अधिक भाग उसके देवर ने लिया । किंतु 
वह अपने भक्तिपथ से विचलित न हुईं; उलटे पति 
के निथयन के बाद से संसार के प्रति उसकी विरक्ति 
ओर गोविंद के चरणों में अनुराग की उसकी 
भावना ओर तीत्र हो चली ! अब वह लोकलाज 
छोड़ खुल आम गोपाल के मंदिर में नाचती ओर 
ओआंसओं की घार से नित्य अपने उपास्य के चरग 
पखारा करती थी ! लेकिन कुछ ही दिनों में यंत्र॒णा 
शोर बंधन के उस वातावरण में रहना उसके त्विए 
दृभर हो गया । तब खिन्न होकर उसने गोस्वामी 
तुलसीदासजी को पत्र लिख उनसे माग-प्रद्शन 
के लिए आथना की । गोस्वामीजी ने उत्तर में 
लिख भेजा कि जिसे भगवान्‌ के प्रति प्रीति न हो, 
उसे करोड़ों बेंरी के समान तज देना उचित है, 
चाहे वह हमारा परम स्नेही ही क्‍यों न हो ! बात 
मीरा के हृदय में चुभ गहे और वह्द शीघ्र हो चित्तोड़ 
छोड़कर चल दी। इसके बाद कुछ समय उसने अपने 
पीहरवालों के साथ तीथयात्रा करने में बिताया। 
किन्तु इस पर भी जब शांति न मिली तो सबको 
त्यागकर अंत में वृन्दावन में जा बसी । कहते हें, 
मीरा ने महान संत रंदास से भक्तितक्त्व की दीक्षा 
ली थी । किंतु ऐतिहासिक मतानुसार रेदास भीरा 
के समकालीन न थे । हा, वृन्दावन में सुप्रसिद्ध 
जीव गुसाई से उनके भट होने के प्रमाण मिलते 
हैं। कहते हैं, पहले तो गुसाई महोदय ने यह कह- 
कर कि स्त्रियों से वह नहीं मिलते, मीरा से भ्रट 





करने से इन्कार कर दिया। किन्तु जब मोरा ने 
व्यंग-भरे स्वर में कहा कि में तो सबको वृन्दायन ढ 
में सखी रूप में देखती हूँ, पुरुष तो मेरे लिए केबल 
गिरधारी हैं; हों, आज मालूम हुआ कि उनके ओर 
भी पद्दीदार हैं, तो गुसाई बड़े लज्जित हुए ! 
अंतिम दिनों में, वृन्दावन से मीरा द्वारका चली गई 
थी। यहीं अनुमानतः संवबत्‌ १६३० के लगभग 
शरीर त्यागकर वष्ट खदा के लिए अपने उपास्य 
देवता में लीन हो गई ! 
मीरा की साधना का मूल्य यदि हमें आकना है 

तो उसके उन भावपुण संगीतमय पदों को टटोखना 
आवश्यक है, जिनमें उसके कविहृदय ने भक्ति के 
आवेश में अपने अंतस्तल की भावनाओं को मानों 
उंडेल-सा दिया है । ये पद सूर, तुलसी विद्यापति, 
चण्डीदास, तुकाराम या नरसी भेहता के गीतों की 
तरह आज हमारे घर-घर की वस्तु बन गए हैं ओर 
हमारे साहित्य की स्थायी निधि में उन्हें स्थान 
मिल चुका है। उनमें जो भावोन्मेप है, जो अल्नो- 
किक प्रेम की तड़पन है, वही मीरा की सच्ची आ्रात्म- 
गाथा दे | मीरा की साधना बहुत-कुछ चेतन्य महा- 
प्रभु की भावसाधना से मिलती-जुलती थी-- उसमें 
एक विरह-बेदनाजनित उन्माद था, एक टीस थी। 
वद्द कृष्ण को उस कांत-भाव से पूजती थी, जिसमें 
भक्ति की लहर अपनी पराकाप्टा पर पहुँच जाती 
है। यह मधुर भाव नारीहदय की अनुकूल वाटिका 
में जिस सुखमा के साथ उत्फुल्लित हो पाता है 
उतना पुरुष-हृदय में नहीं पनप सकता । यही 
कारण है कि चेतन्य आदि साथकों को जिस महा- 
भाव की प्राप्ति के लिए राधाकृष्ण की लीला के नाट- 
कीय अभिनय, गान और कीत्तन आदि का आश्रय 
लेना पड़ा, वह मीरा को सद्दज़ ही केवल अपने अंतः- 
करण की गहराहे में उच्छुबसित नेसर्गिक प्रेम के 
प्रवाह में ही मिल गया । मीरा की साधना में हम 
मध्यकालीन भक्ति का सर्वोत्कृष्ट ओर सबसे उज्ज्वल 
स्वरूप देखते हैं । उसमें विधि या अनुप्टठान का 
जंजाल नहीं, लोकोत्तरता की गंध नहीं, है केवल 
प्यासी आँखों की णक सच्ची तड़पन ओर आत्म- 
समपरा की विण॒द्ध मानवीय कसक, जिसकी प्रति- 
ध्वनि के रूप म हमें सुनाई पड़ता है - 

'हे री मे तो दरद दीवानी, मेरो दरद न जाने कोय !! 






भारत-निमोता 


प्ले कुछ प्रकरणों में शंकर, रामाजुज, 
मध्व आदि आचायों से लेकर रामा- 
अनन्‍्द्‌, कबीर, नानक, चैतन्य, सूर ओर तुलसी 
तक मध्यकालीन भारत को प्रकाशित करने- 
वाले जिन प्रातःस्मरणीय महापुरुषों की 
नीराजना हमने की, उनका संबंध केवल धर्म, 
दशन या साहित्य के ही क्षेत्र से था | तो क्या 
इस बीच राजनीतिक त्षेश्न में ऐसा कोई भी 
उल्लेखनीय व्यक्तित्व इस देश में प्रकटन 
हुआ, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर सदा 
के लिए अपनी मद्दानता की उज्ज्बल छाप 
अंकित कर गया हो तथा जिसकी लोकहित- 
सूलक नीति ने हमें फिर से चन्द्रग॒ुप्त, अशोक, 
समुद्गुप्त, विक्रमादित्य अथवा हृष जैसे 
अपने महिमामय पुरातन राष्टनायकों की याद 
दिला दी हो ? भारत एक देश ही नहीं थिशद 
महाद्वीप है, अतएव यह सोचना असंगत 
होगा कि हष के बाद की द्स-बारह शताब्दियों 
की जिस कालावधि में दशन, तत्त्यचिन्तन, 
कला या साहित्य के ज्षेत्र में मदन रचनात्मक 
भयत्न इस देश में किये गये हों, उस युग में 
यहाँ की राजनीतिक भूमि बिल्कुल ही ऊसर 
बन गईं दो । यह सच है कि देश के शासन की बाग- 
डोर क्रमशः हिंदू राजाओं से छिनकर बहुत अ्रंश तक 
मुस्लिम विजेताओं के हाथों में चली गयी थी । यदद 
भी सच है कि बहुतेरे मुस्लिम शासकों द्वारा यहाँ 
की हिन्द्र जनता के प्रति धम-संबंधी ऐसी कठोर 
दुमन-नीति का व्यवहार किया गया, जिसके फल- 
स्वरूप शासक और शासितों के बीच परस्पर विश्वास 
ओऔर सद्भाव संबंधी शोचनीय अभाव पेदा हो 
गया। कफित समय बीतते इन शासकों के मन में यह 
भाव भी गहरा उतरने लगा कि यह देश उनका ही 
अपना है, उसके साथ उनका रक्त-मांस का सम्बन्ध 
है, ओर उसकी सर्वतोमुखी उच्चनति में भाग लेना 
उनका सबसे बडा कत्तंव्य है। रथ ही यद्द भी भान 
उन्हें होने लगा कि किसी भी शासन की जड़ केवल 
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अकबर 


तलवार के बल पर नहीं ज़माह जा सकती--उसके 
लिए आवश्यकता होती हैं शासितों के प्रति एक विशद्‌ 
उदार दृष्टिकोण को अपनाने और उनकी सच्ची 
सद्दानुभूति एवं सदभाव भ्राप्त करने की । इस नवीन 
उदार भावना की प्रखर्तम अभिव्यक्ति हुई मद्दान्‌ 
मुग्रल सम्नाट अकबर के समय में, जिसे इतिहास- 
कारों ने भारत के मध्यकालीन मुसलमान शासकों में 
सबसे ऊँचा आसन प्रदान किया है । इसमें संदेह 
नहीं कि अकबर सचमुच ही एक महान्‌ राष्ट- 
निमाता था। उसके मन में इस देश को एक सूत्र 
में संगठित करने की पक्की चुन समाई हुईं थी। 
उसने राजनीतिक रंगमंच से सांस्कृतिक आर 
धार्मिक समन्वय का एक ऐसा अनोखा प्रयोग करने 
का प्रयास किया, जो भारत ही नहीं संसार के 


ह वश 












इतिहास में अपने ढंग का एक ही माना जा सकता 
है। यहाँ हमारा प्रयो जन इस महान्‌ शासक के जीवन- 
वृतत-संबंधी उन सभी अध्यायों को दोहराने का नहीं 
है, ज्ञिनसे हमारे स्कृलों में पढ़ाई जानेवाली इति- 
हास की पोधियाँ प्रायः भरी रहती हैं । यह कोन 
नहीं जानता कि वह कहाँ और किस परिस्थिति में 
पैदा हुआ, किस प्रकार उसने अपने प्रिता हुमायें 
का खोया टआ साम्राज्य फिर से प्राप्त किया, कोन- 
कौन-सी लडाइयाँ उसने लड़ीं और किस प्रकार अपने 
बाहबल से सुग्रल-साथ्राज्य को उसने समृद्धि के 
शिर्र पर पहँचा दिया ? हमें तो भारत की सांस्कृतिक 
प्रष्ठछ|मि में ही उस महापुरुष की सिद्धियों के 
आलेख का दिग्दशन करना अभीण्ठ हे। उसके 
शासनकाल के महत्त्वपुण आलेग्व आइने-अकबरी' 
में उल्लिखित 'सुलहे-कुल' ( सब के लिए शान्ति ) 
की उसकी नीति में हमें स्पष्ट रूप से टउलके महान 
उदहश्यों की एक भनक देखने को मिलती है । अक- 
बर न अपने शासन-पूतच्र ग्रहण करने क्रे समय से 
ही इस देश के हिन्द बहुमत के प्रति एक महत्त्वपूर्ण 
उदारता की नीति का परिचय दिया। उसने ही 
पहलेपहल अपने पृथगामी मुसलमान शासकों द्वारा 
हिन्दुओं पर लगाए गए “जज़िया' जैसे अत्यावार- 
पूण धार्मिक करों को हटाकर हिन्द गौरव के रक्षक 
आर प्रतिनिधि वीर राजपूतों के प्रति मित्रता ओर 
सम्मान का हाथ बढ़ाया । यही नहीं, धिन्दु-मुस ज- 
मानों की एकता की गॉट मज़बूत करने के लिए, 
गाज़स्थान के कहे प्रतिष्ठित राज़परिवारों के साथ 
उसने वेवाहिक संबंध भी स्थापित किए तथा 
मानसिंद, भगवानदास, टो उरमल आदि कहे योग्य 
हिन्दुओं को साम्राज्य में उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित 
कर समानता की नीति का परिचय दिया । वह एक 
चतुर राजनीतिश्न था। ज़िस विशाल साम्राज्य की नींव 
उसने डाली थी, उसका ढाँचा मज़बूत बनाने के लिए 
यह आवश्यक था कि देश के सभी छोटे-बह़े राज्य 
णक ही केन्द्रीय शक्ति की परिधि में आ जाये । इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने जहाँ तक बन 
सका मित्रता के मंत्र ही स्रे काम जलिया। हॉ, 
जहाँ बिना लड़ाई के काम न चला वहाँ विवश 
होकर उसे शस्त्र भी ग्रहण करना पड़ा। लेकिन 


अंत में उसे तलवार की शक्ति की विफलता का 
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गहरा अनुभव हुआ ओर वह ऐसा कोई माग 
खोजने: लगा जो अधिक हृढ़तापूवंक इस देश को 
एक ही सूत्र में गठित करने में उसे सफल बना 
सके । वह अनुभव करने लगा कि जब तक राष्ट्र में 
जातीय विद्वेष और धार्मिक मतमेद का वातावरण 
रहेगा, स्थायी एकता केवल स्वप्रमात्र रहेगी । अत- 
एवं डसने सभी धर्मों के विद्वानों को इकट्टा कर 
उनके सिद्धान्तों को समभने तथा उन सबके 
सामान्य तत्व को निवोड़कर उनमें समभीता'* 
कराने का महत्त्वपूर्ण प्रयास आरंभ किया । इतिद्दास 
के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि किस प्रकार वह 
अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी फे सुप्रसिद्ध 
इबादतखाने में इस्लाम, हिन्द धर्म, जेन मत, ईसाई 
मत आदि के पृष्ठपोपकों से वादविवाद कर अंत में 
इस नतीजे पर पहुँचा था कि खत्य किसी एक 
ही मज़हब की बपीती नहीं है, वह सभी घम की 
निधि दे शोर प्रत्येक घधम का पहला सिद्धान्त 
सावभीमिक सहिष्णुता का भाव ही होना चाहिए। 
इस सावंभीम सिद्धान्त को मूत्ते बनाने के लिए 
उसने स्वयं दीन इताही' के नाम से एक नया मत 
चलाने का भी प्रयास किया, यद्यपि कटद्रपंथियों के 
मारे उसकी यह योजना बहुत-कुछ सिद्धान्त रूप 
में हो रहकर समाप्त हो गई । किन्तु इससे क्‍या, 
समन्वय ओर एकता का प्रयास करनेवाले एक महान 
सत्यशोधक के रूप में उसका नाम तो युग-य॒ग के 
लिए इतिहास के पन्नों पर अमर द्वो ही गया ! 
अकबर के व्यक्तित्व ओर विचारों की आलोचना 
करते समय इतिहासकारों ने चोबीस सो व प्‌च के 
अन्य एक भारतीय महाशासक अशोक के साथ उसका 
अदभुत साम्य देखकर आश्यये प्रकट किया दे । 
किन्तु हमारी दृष्टि में इसमें अवरज की कोई बात 
नहीं है । वस्तुतः मुसलमान होकर भी अकबर शत- 
प्रति-शत भारत की ही उपज था--उसकी बाणी 
तथा नीति में अपने युग के अ्रनुरूप बाना पहनकर 
भारत की ही चिरवाणी अ्रभिव्यक्त हुई थी। उसने 
अपनी उदार शासन-नीति, प्रजावत्सलता, कला- 
निर्माण, साहित्य-संरत्तग आदि द्वारा आचीन भार- 
तीय राज्यादश का ही रक उदाहरण अस्तुत किया । 
निस्संदेह भारत-निर्माताओं में उसका आसन 
प्राचीन राजषियों के ही समकत्ष सुरक्षित रहेगा । 


भारत-निर्माता 
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चिफ्ौर: सेवाड, सिसोदिया 
राजबंश--भारतीय इति- 

हास में ये नाम मानों वीरता, स्वतंत्रता 
आओऔर स्वाभिमान के ज्वलंत प्रतीक 
बन गए हैं ! कौन भारतवासी ऐसा दोगा जिसका 
मस्तक अपने देश के इन गौरवपूण स्मारक-स्तम्मों 
के पटल पर अंकित आत्म-सम्मान ओर बलिदान की 
झमर कटद्दानी को पढ़कर अ्रद्धा के साथ न भुक 
जायगा ? किसकी आँखों में केसरिया थाना पद्दनकर 
मौत के मुंह में कूद पड़नेवाले चित्तौड़ दुग के रखवाले 
उन नरकेद्दरियों ओर 'जोहर' के हवनकुशड में आग 
के साथ फाग खेलनेवाली उनकी वीराज्लनाओं का 
चित्र एक बार पानी न भर लायगा ? थे स्वतंत्रता के 
पुजारी अपना सिर दे देना पसंद करते थे, किन्तु 
शत्नओं के आगे उसे भुकाना उन्हें स्वीकार न था ! जब- 
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अताप 


कोल ७. पक | हह ेृ 
जब भी चिक्तोड़ का सिंदद्वार आऊफैमणकारी 
शत्र के ज्वार के आगे खुल पड़ा, उसमें से 
सदेव मोत के उन खिलाड़ियों का वह केसरिया 
जुलूस ही अगयानी के लिए सामने आया, 
ओर साथ ही फ़िले के भीतर सदा की तरह 
वीर राजपूत रमणियों &रा मनाया गया वही 
जीहर! का पुराना आग का त्योद्ाार भी, 
जिसकी समानता संसार के इतिहास में 
शायद्‌ ही ओर कोई बलिदान का उत्सव कर 
सका हो ! ये केसे अनोखे खिलाड़ी थे--कैसी 
अद्भुत थी जीवन के साथ बाज़ी बदने की उनकी 
लगन ! कहाँ से पाई थी उन्होंने आत्मोत्सर्ग की वह 
निरालो उमड़ ? आज मेवाड़ इन प्रश्नों के संबंध में 
निरुत्तर दे, क्योंकि चित्तोड़ ऊज़ड़, खाली और सना * 
पड़ा है। किन्तु पिछले दिनों जब हमारे पेरों की ब्रेड़ियाँ 
अपनी खनखन आवाज़ से किसी बीते अतीत की 

याद दिलाने लगती थी, तो हमें कुछ-कुछ भान 

होने लगता था कि वह कोन-सी अनमोल यस्तु थी जिसे 

मरते दम तक द्वार्थों से गंवाना वे गवारा न करते थे ! 
निस्संदेद वह अमूल्य निधि थी इस देश की स्वतंत्रता को 

घह थाती ही, जिसे खोकर बाद्‌ में हम अपना सिर 
घुनते रद्दे ! वही उनकी श्रेरक शक्ति थी-बही थी , 
उनकी बलिदान की बेदी ! उसके द्वी लिए वे सदा 
जिए और उसी के लिए उन्होंने मोत के साथ सदा खेल 
खेला। ये आज़ादी के दीवाने अपने प्राणों से भी अधिक 








) 


अपनी स्थतंत्रता, आत्मसम्मान और जाति के गौरव 


ताप 


का मूल्य आँकते थे । यही कारण था 
कि इनकी रक्षा में अपने आपको 
मिटा देने में भी वे कभी न छिच- 
किचाए ! जिस वीरपुदड्गघ राजपि की 
आरती अब हम यहाँ उतारने जा रहे हैं, यह भी 
उन्हीं में से एक था--उसका उनमें वही स्थान था 
जो हिमालय के उत्तज्गञ शिखरों में गोरीशंकर का है। , 
डसका नाम खुनते ही क्षत्रियों की भुजाएं फड़कने लगती ' 
थीं और गये के साथ उनकी मुँछें ओर भी अधिक 
तन जाती थीं । और तो और, उसके शत्रु भी उसकी ' 
मद्दानता के प्रति श्रद्धांजलि के दो शब्द चढ़ाए बिना 
नहीं रहते थे! यह महान त्ञात्रधर्मी नख से शिस्॒ तक 
पक सच्चे राजपूत के साँचे में ढला हुआ था । बड़ी डी 
निराली थी उसकी आन, जिसकी शान के सामने एक 
साम्राज्य का यैमव सी कोई मूल्य नहीं रखता था! 


की 


हा 


हा 
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>वह अपने महान पूर्वेज बप्पा रावल और साँगा की 


हड्डियों का निचोड़ था और था मानों उनकी युग- 
व्यापी शक्त साथना का सार ! तभी तो उसे पाकर 
राजस्थान घन्य हो गया ओर आय जाति की भीगी 
पलक फिर से एक बार मुसकाकर खिल्व उठीं ! 
प्रताप का जीवनवृत्त हमारे इतिहास का एक 
रोमांचक अध्याय है। उसमें एक मदाकाव्य की-सी 
भलक छिपी थी और था आज़ादी के दीवानों 
के लिए एक चिर-प्ररणा का स्रोत ! वस्तुतः वह 
खोहे हुई स्वतंत्रता को पाने की हमारी खिर- 
साथ का ही एक प्रतीक था ! उसी की पुनरावृत्ति 
सो साल बाद पुन गोविन्द्सिह ओर शिवाजी के 
जीवन में हुई --उसी की एक लपट आज़ से सो 
साल पृ झाँसी की रानी लक्मीबाई के रूप में फिर 
से प्रकट हुईं ! यह एक ऐसा अ्रमर नाट्य था जिसका 
यवनिका-पात संभव नहीं था, जब तक कि जाति 
को अपनी गवाई हुईं स्वातंत्य-निधि पुनः प्राप्त न 
हो जाती । प्रताप का लक्ष्य केवल अपने कुल की 
मयांदा ओर आत्मसम्मान की रक्ता करनाही न 
था, वह हमारी राष्ट्रीय शक्ति को पुनज्ञांगरित कर 
उसे एकराट बनाने का स्वप्न भी देखते थे। प्रायः 
वह अपने पिता उद्यसिंह की भीरूता ओर कम- 
ज़ोरी के लिए संताप प्रकट करते हुए कहा करते-- 
'यदि उदयसिध्द पंदा हीन हुए होते अथवा महा- 
राणा साँगा और मेरे बीच कोई ओर शासक न 
जनमा होता तो आज राजस्थान में तुर्कों को माँकने 
का भी मोक़ा न मिला होता ! सचमुच ही उदय- 
सिंह की दुबंलता का मेवाड़ की पराजय में गहरा 
हाथ रहा । जब अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की, 
तब दुगे की रक्षा का भार जयमल ओर पुत्ता 
पर छोड़कर स्वयं राणा कायरों की तरह अरावली 
की पहाड़ियों में जा छिपे थे। जयमल ओर पुत्ता 
ने तो अपने मदोने साथियों के साथ गढ़ की रक्षा 
में अपनी बाल चढाकर सदा के लिए श्रमरता पा 
ली ; किन्तु उदयसिह की कायरता द्वारा मेवाड़ 
के राजवंश पर जो कलंक का टीका लग गया, वह 
प्रताप जेसे वीरों के हृदय में श्रंत तक शूल पेदा 
करता रहा ! १५७२ हें० में जब उदयस्सिह के देह्ा- 
वसान पर सेवाड का कॉटों का ताज हमारे चरित- 
नायक के सिर पर रफ़्खा गया, तब उन्होंने जो 


पहली प्रतिज्ञा की, वह यही थी कि जब तब 
वापस चित्तौड़ जीतकर पिता द्वारा मातभूमि के 
शीश पर लगाया गया कलंक न छुड़ा दूं गा, तब 
तक न तो इन महलों ही में रहँगा, न चाँदी-सोने 
के इन बत्तनों में ही खाऊंगा, न इन गद्देदार पलंगों 
पर ही सोऊँगा ! और अपनी उस भीष्म-प्रतिशा का 
जीवन भर अक्तरशः पालन उन्होंने किया । वह्द 
महलों से भोपड़ियों में उत्तर गश्राण ओर आजीवन 
मातभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना भाला ऊँचा 
किए रहे, यद्यपि ऐसे भी दिन आए जब जंगलों की 
खाक छानते-छानते वह मुट्ठी भर अन्न के लिए भी 
मुहताज़ हो गए और उनके कोमल शिणुओं को 
पहाड़ी कंद्राओं में शरण लेकर महीनों वन्य धान्य 
से बनाई गई रोटियों पर ही बसर करना पडा ! 
१०७६ ह० में हल्दीघाटी के इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध 
में मुग़ल-साम्राज्य की प्रबल सेनिक शक्ति के साथ 
प्रताप की भीपण टक्कर हुई । किन्तु इस युझ का 
कोई उल्लेखनीय नतीजा न हुआ, वस्तुतः दोनों 
ही दलों ने अपनी-अपनी विजय मानी । इसके बाद 
अकबर ने पुनः एक के बाद एक अपनी सेनाएँ 
मेजीं, पर प्रताप के सामने उसकी दाल न गली । 
प्रताप पहाडों में से निकलकर यथावसर शाही 
सेना पर एकाएक छापा मार ढेते और इस प्रकार 
उसके पेर उखाड़ देते थे । कालान्तर में, अकबर का 
मेवाड़ के प्रति हाथ ढीला पड गया ओर प्रताप ने 
धीरे-घीरे अपना अधिकांश राज्य वापस जीत 
लिया । इस प्रकार जीवन भर देश की आज़ादी के 
लिए लद॒ते हुए इस महान राष्टरवीर ने १५९७ हे० 
में अपनी आँखे मेँदीं । प्रताप ने हमें जो पाठ 
पढ़ाया, वद्द देश और जाति की स्वतन्त्रता एवं 
आत्मसम्मान के लिए जीवन उत्सरग करने का महान 
पाठ था--उन्होंने अपने आदश द्वारा हमें फिर से 
अपनी प्रायोन वीर-परंपरा के रामचन्द्र, अजुन, 
युधिष्टिर, भीष्म आदि महान राष्टरवीरों की याद 
दिला दी | वह स्वतंत्रता के सेनिक थ और थे आये 
गोरव के पक्के पुजारी ! इसमें संदेह नहीं कि जब 
तक इस देश के हृदय में वीरता और स्वाधीनता 
की एक चिनगारी भी जीवित रहेगी, प्रताप का नाम 
पक ज्वलंत आकाश-प्रदीप के रूप में भारतीय गगन 
में सदेव चमकता रहेगा ! 


भारत-निर्मा ता 
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. काल से भी पहले के 


संगीत के क्षेत्र में 
भारत की साथना 
का इतिद्दास वस्तुतः वैद्कि 


समय से आरंभ द्वोता है । 
किन्तु प्रागेतिहासिकता 
के चुघलेपन में आज 
उसके आदि-सूञज हमारी 
आँखों से ओमल हो गए हैं, अतएव यह बतलाना 
संभव नहीं द्वे कि प्राग्यैदिक भारतीय संगीत का 
रूप केसा था। हा, वेदों के समय की संगीत-कला की 
बहुत-कुछ भलक हमें कुछ बथे-रुचे सामगायकों तथा 

पद्‌-परिपाटी के संगीतशों की कला में आज भी 
देखने को मिल सकती है। इससे हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि आज से कई हज़ार वर्ष पूथ दी हमारे 


& पूर्षेजों ने अन्य विद्याओं की भाँति ललित कला के इस 


तानसेन ओर अन्य संगीतश्न 





तानसेन 


और अन्य संगीतक्षे 


क्षेत्र में भो कितनी अधिक के 
उच्नति कर ली थी ! यहाँ 
स्थान नहीं दे कि भाचीन 
भारतीय संगीत के स्वरूप ओर इति- 
हास पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा सके | 
केवल यही भर सूचित कर देना काफ़ी 
होगा कि अन्य कलाओं की भाँति 
संगीत का भी हमारे धार्मिक ओर सांसारिक जीवन 
के साथ पुरातन काल ही से प्रगाढ़ संबंध रहा है, 
उसकी एक विशिष्ट प्रगतिशील परमुपरा हमारे यहाँ 
सेव जीवित रही है ओर अआआज़ इस ज्षेत्र में जो 
निधि हमें प्राप्त है, धद्द हमारे पूर्वजों की उस युग-युग- 
व्यापी साधना का ही प्रसाद है, जो वेद्क सामगायकों 
के समय से लेकर आधुनिक गीतगायकों तक एक 
विशद श्टड्॒ला के रूप में हमारे इतिहास के पन्नों को 
पिरोए हुए है । यद्द सच है कि राजनीतिक अथवा 
सांस्कृतिक उसार-चढ़ाव के साथ-साथ इस श्ट॒ह्ूला 
की कड़ियाँ फमी-कभी तनतीं या ढीली भी पड़ती 
रहीं | किन्तु जेंसा कि भारतीय इतिद्दास में प्रायः 
होता रहा है, परिस्थिति के अनुसार हमारे कला- 
साधक अपने को समय-समय पर नई लहरों के अनु- 
रूप भी ढालते रहे, जिसके फलस्वरूप स्थाफ्त्य या 
भास्कय की भाँति संगीत में भी नईं-नई शेलियों का , 
आविभोव और विकास होता रहा। जिस युग की 
बात हम कहने जा रहे हैं, वह भी ऐसे ही समन्वय- 
सूलक नवनिर्माण का एक 
युग था| इस युग में 
मुसलमानों के श्रागमन के 
परिणामस्थरूप पश्चिम के 
ईरान, तुर्किस्तान, अरब 
आदि देशों की संस्कृति 

भारतीय संस्कृति 
के साथ निकट संस्पश 
हुआ और एक का दूसरे पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। 
इस सांस्कृतिक समागम के सुफल के रूप सें स्थापत्य 
में जहाँ ताजमद्दल जैसी अनुपम कलाकृतियों का उद्‌- 
भव हुआ, वहाँ संगीत में '#याल', 'टप्पा' तथा 'ठमरी' 
की उन मिश्रित पद्धतियों का प्राुभोंव हुआ, जो आज 
के दिन भारतीय संगीत की शान हैं। किंतु साथ ही 
पुरातन हिन्दू संगीत-घारा ने भी भर पद की भव्य 
शैली के रूप में अपना विशुद्ध स्वरूप बनाए 
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चक्ि 
रकखा और इस परिपाटी का अनुसरण/करनेवाल्ते 
ऐसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों को जन्म दिया, * 


जिनके लिए इस देश के हृदय में सरदेव गये और 
सम्मान का भाव बना रहेगा । इनमें सब से विख्यात 
नाम अकबर की राज़सभा के अन्यतम रल्न मद्दान्‌ 
संगीतज्ञ तानसेन का द्वे, जिनके विषय में आईने- 
झकबरी के रचयिता अव्ुलफडुल ने लिखा है कि 
पपिछले हज़ार बरसों में सारे भारतवपष में इस 
टक्कर का दस्सरा गायक न हुआ ।' तानसेन का 
स्थान भारतीय संगीत के क्षेत्र में उतना ही गोरव- 
पूणा है, जितना काव्य में कालिदास या तुलसी का । 
वह ध, पद शेनी के धराचीन संगीत के हमारे सव- 
श्रेष्ठ स्वरकार माने गए हैं ओर आज भी बड़े-बड़े 
उस्ताद उनका नाम खुनकर अपना कान पकड़ने 
लगते हैं | किन्तु इतने अधिक विख्यात होकर भी 
उनके जीवन का प्रामाणिक इतिकृत्त हमारे लिए 
पक शअनत्ञान रहस्य ही दे। केवल इतना ही हमें 
ज्ञात है कि वह सोलहवीं सदी में गवालियर में 
पैदा हुए थ, उनके पिता का नाम मकरंद पडिय 
था, संगीत का पाठ उन्होंने उसी युग के अन्य 
पक महान साधक हरिदास स्वामी से चृन्दावन में 
सीखा, रसके बाद वह कुछ दिनों तक पठान 
सम्राट शेरशाद्र के पुत्र दौलतखान के आश्रय में 
रहे ओर उसकी मत्यु हो जाने पर रीवा राज्य 
के राज़ा रामचन्दर्सिह बघेले के यहाँ चले गए, 
जिसके द्रबार से १०६२ है० में सम्राट अकचर ने 
उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। कद्दते हैं, तानसेन 
जन्म से तो ब्राह्मण थे, किन्तु बाद में वह मुसल- 
मान बन गए थे । इसका फारण बहुतेरे लोग 
गवालियर के सूफ़ी संत शोर प्रख्यात संगीतज्न 
शेख मुहम्मद गोस के साथ उनका संबंध बताते 
है, जिनन्‍्द्रे तानसेन बहुत मानते थे और जिन्‍्द्दोंने 
उनकी ज़बान से अपनी ज़बान छुआकर उन्हें 
अपना कला-नेंपुएय दिया था। यह भी प्रयाद है 
कि अकबर के राजद्रबार में पक मुसलमान 
रमणी के प्रेम में पड़कर ही उन्होंने अपना धम- 
परिवत्तन किया था। किन्तु उनके द्वारा रचे गए 
पदों से यही कलकता दे कि यद्यपि उन्होंने इस्लाम 
स्वीकार कर जिया था, फिर भी हृदय से घद्द हिन्दृ 
डी बने रहे । तानसेन की झत्यु संभवतः १५८५९ ईं० 
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के लगभग हुईं। वह गवालियर में दफ़नाए गए, 

जहाँ उनकी समाधि आज भो बनी हुईं है और , 

संगीतज्ञों द्वारा ण्क तीर्थ के तुल्य मानी जाती है । 
तानसेन हमारे कलाक्षेत्र के एक अद्वितीय रत 


'थे। उन्होंने अपनी दिव्य साधना द्वारा न केवल 


भारतीय संगीत की प्राचीन प्राणधारा को जीवित ही 
बनाए रक्‍्खा, भ्रत्युत उसे एक नूतन वेग भी दिया । 
उन्होंने कई पुराने रागों के संशोधन किए ओर 
कुछ नहें रागिनियाँ भी बनाई। कहते हैं. “मियाँ 
का मल्दार' और 'दरबारी-कान्द्ड' जेसे मनमोहक 
राम उन्ही की देन दें । वह केवल एक गीतगायक 
ही न थे, बल्कि स्वयं कविता भी करते थे | उनके 
रचे टुए पद्‌ आज भी उत्तर भारत के संगीतज्ञों में 
प्रचलित हैं ओर उनके हृदय की सक्ष्म संवेदना का 
परिचय हमें देते हैं | इस प्रकार तानसेन को हम 
मध्ययुग के अपने सवधेछ कलाकर ही के रूप में 
नहीं, बल्कि एक सच्चे कवि के रूप में भी सामने 
आते देखते हैं। किन्तु यहाँ हमें यद्द न भूल जाना 
चाहिए कि इस क्षेत्र में बद अकेले ही नदीं आए 
थ्रे, उनके साथ-साथ स्वामी दरिदास, बेजू बाद्नरे, 
गोपाल नायक, सदारंग, शोरी मियाँ आदि और भी 
अनेक उज्ज्वल रत्न इस युग में क्रमशः प्रकट हुए थे, 
जिन्हें हम मध्यकालीन भारतीय संगीत के स्तंभ कहें 
तो अतिशयोक्ति न द्वोगी । हरिदास तो स्वयं तान- 
सेन के शिक्षा-गुरु ही थे ओर अपनी साधना द्वारा 
कला की उस गहराह तक पहुँच चुके थे, जो 
केवल एक संत महापुरुष के दी पहुँच की वस्तु 
होती है| कहते हैं, एक बार छुद्यवेश धारण कर 
स्वयं सम्राट अकबर तानसेन के साथ उनका संगीत 
सुनने के लिए उनकी कुटी तक गए थे ! 

उत्तर की तरह दक्षिण में भी मध्ययुग में संगीत 
की प्रगति में द्वाथ बँटानेवाले अनेक मद्दापुरुष हुए, 
जिनमें सचसे उज्ज्वल नाम महान तेलगू स्वरकार 
ओर शब्दकार त्यागराज का है, जो दक्तिणी संगीत 
के प्रधान युग-निमोता कद्दे जा सकते हैं। यहाँ 
यह बता देना आवश्यक दे कि उत्तर की अपेक्ता 
दृतक्तिण भारत में प्राचीन हिन्दू संगीतधारा अपना 
रूप अधिक शुझ ओऔर प्रामाणिक बनाए रही। 
इसका कारण स्पष्टतः यही था कि घद्द बाहरी 
प्रभाव ओर संसग से बची रही | 
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आखिरी दिनों की 
घात दे। औरंगज़ब की 
अद्रदर्शितापूण दमन-नीति 
छारा अकबर की राष्ट्रीय 
पएकता-संबंधी कमाई पर 
बहुत-कुछ पानी फेरा जा खुका था। फिर से देश में 
जज़िया जैसे धार्मिक कर लागू कर दिए गए थे और 
फलस्वरूप हर कहीं आतंक, बलप्रयोग तथा विद्वेष का 
ही दोरदोरा दिखाई पड़ने लगा था। भारत का हृदय 
संत्रस्त था, विक्षुब्ध ! किन्तु उसके अंतस्तल के उबाल 
को उचित दिशा में प्रेरित करनेवाला कोई श्रुगपुरुष 
अभी सामने नहीं आया था। तब एक साथ ही हमारे 
राजनीतिक गगन में जनहृदय को उल्लसित करनेयात्ते 
दो जाज्वल्यमान न्चात्नों का उदय हुआ | दक्तिण में 
शिवाजी प्रकट हुए ओर उत्तर में गुरु गोविन्दर्सिह । 
दोनों मुग्रनल शक्ति से जीवन भर लोहा लेते रहने और 
अंत में उसकी जढ़ू उखाड़ फेंकने का ही व्रत लेकर 


गोविन्दसिह 
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है मानों इस देश में अबतीर्ण हुए थे! 
दोनों अपने-अपने ढंग के अनूठे खिलाड़ी 
थे। किन्तु इस एक बात में उन दोनों 
में आश्ययजनक समानता थी कि ये 
पक ही राजनीतिक ओर सांस्कृतिक 
लघ्य को लेकर चले थे। ये दोनों मद्दा- 
पुरुष राष्ट्रीय गोरव की रक्ता ओर आये 
न्ाति के पुनरुत्थान का स्वप्न साकार 
ध की ही आकांत्ता रखते थे। वे 
याद्दते थे फिर से इस मद्वादेश में प्राचीन 
आदरशों के संरच्तक एक शक्तिशाली राष्ट्र 
की राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा करना 
जिसकी छुत्रह्माया में भारतोय संस्कृति 
अयाध रूप से अपने विकास का मार्ग 
खोज सके | इस गौरवपूरण स्वप्न को 
अपने महान नेतृत्व द्वारा उन्होंने यहुत- 
कुछ पूरा भी कर दिखाया । उनके 
प्रचएड आघात के आगे मुग्रल साम्राज्य 
बिखर पड़ा ओर उसके स्थान में पूरे 
एक युग तक मराठों तथा सिक्‍्सखों की 
विजय-पताका इस देश में फद्दराती रही। 
निस्खंदेह ये दोनों ही युगपुरुष उत्तर- 
कालीन मध्ययुग की दमारी राष्ट्रीयता 
के प्रमुख विधायक थे।| वे . 
आचाय विष्णुगृप्त कोटिल्य 
की कोटि के करमयोगी युग- 
स्पष्टा थे। तो फिर आइए, 
पक के याद एक इस युगल 
जोड़ी की गोरव-गरिमा का 
संचेप में बलान कर अपने ऋषि-ऋण को चुकाने की 
चघेष्टा कर । पहले हम सिक्‍ख-क्रान्ति के विधायक गुरू 
गोविंद्सिद्द के ही चरित पर प्रकाश डालगे, दसके थाद्‌ 
शिवाजी का भी परिचय कराया जायगा | 

गोविन्द््लिह गुरु नानक द्वारा संस्थापित उस सिक्‍्ख 
संप्रदाय के दसव ओर अंतिम गुरु थे, जिसका उल्लेख 
पिछले एक प्रकरण में किया जा चुका है | यद्द संप्रदाय 
मूल में तो एक धम-संस्था के ह्वी रूप में प्रकट हुआ 
था, किन्तु परिस्थितियों ने आगे चलकर उसे शस्त्र 
ग्रहण कर सेनिक बाना घारण करने को भी विवश 
कर दिया, जिसके फलस्वरूप इस देश के इतिद्वास में 
उसके हाथों एक बिलकुल ही निराले अध्याय का 
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ञ्जे 
निर्माण हुआ | नानक के घाद सिक्‍सखों के दूसरे, 
तीसरे ओर चोथे गुरू-अंगद, अमर॒दीस ओर 
रामदास-- मुख्यतः इस नवीन संप्रदाय की धार्मिक 
रूपरेखा का विक्रास कर ने ही में व्यस्त रहे | किंतु 
पॉचव ओर छठे गुरू अजनदेव एवं हरगोविंद के 
समय तक गझाते-आते कुछ ऐसी घटना: घटी कि 
सिफख-धम के नेताओं को रक्षा के निमित्त सशरत्र 
संगठन करने के लिए भी मजबूर हो जाना पड़ा | 
इनमें सबसे प्रमुख घटना थी मुगल सप्नाट जद्दोंगीर 
द्वारा गुरू अजेनदेव का ऋरतापूर्वक .दमन ओर 
वध, जिसने नानक के निरीह भक्तों के हृदय में 
मुराल राज़शक्ति के विरुद्ध श्रतिहिसा और रोष की 
पक दुद्गंप आग की चिनगारी खुलगा दी। यही 
चिनगारी दा पीढ़ी बाद एक भीपण लपट का रूप 
से रोद् भाव से भभक उठी, जब नव गुरु तेज- 
बहादुर भी श्रोरंगज़ंब द्वारा तलवार के घाट उतार 
। दिए गए और मुग्रल राजशक्ति हाथ धोकर सिक्‍खों 
| को उखाड़ फेकन पर उतारू दिखाई देने लगी। इसी 
संकट के समय में दसवे गुरू गोविन्द्सिह, जो एक 
फ्रान्तदर्शी महापुरुप थे, सिफखों के करोघार बने | 
॥ उन्होंने देखा कि केवल माला ज़पफकर ही जाति का 
उद्धार होना संभव नहीं है। यदि उसे जीवित रखना 
है तो ऐसे शक्ति-सूत्र में उसको संगठित करना होगा, 
जो स्थायी रूप से उसे शत्रुओं के आघात से सुर- 
जक्षित बना सके। इस उद्दश्य को सिद्धि के लिए 
उन्होंने जाति के बच्चे-बच्चे को उसकी रक्षा के 
निर्मित्त अपना जीवन उत्सग करने के लिए तेयार 
करने का निश्चय किया । दुसरे शब्दों में, उनमें से 
प्रत्येक को सदा के लिए सेनिक बाना पहना देने 
तथा उसके अंतराल में स्थायी रूप से क्षात्रधर्म का 
बीजारोपण कर देने की योजना उन्द्रोंने तेयार की। 
इस मद्दान योजना द्वागा नख से शिख तक एक 
सच्चे सिपाही का बाना पहने हुए एक ऐसे निराले 
मानव का उन्होंन निर्माण कर दिया, जो संसार के 
इतिहास में अपने ढंग का एक ही नमूना था। 
यह नवनिर्भित मानव-जिसे गुरु ने सामूहद्दिक 
रूप से 'खालसा' का नाम दिया--श्राध्यात्मिक 
और सांसारिक दोनों ही दुनिया का प्राणी था। 
वह भक्त भी था ओर सेनिक भी, आत्मोद्धार के 
लिए भी उत्सुक ओर जातीयता की रक्षा के लिए 
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भी ! इस नए मनुष्य के सामने आते हो पंजाब में 
झाय शक्ति के सूखे तने में फिर से नहें कॉफ्ल 
फूट निकलीं, साथ ही वाद्द गुरु का आधघोष 
गुं जाता हुआ शोषितों फा जन-प्रवाद्द अपने प्राकृत 
झधिकारों की रघ्ता के लिए मानों सागर की 
तरह उमड़ पड़ा। गोविन्द्सिदद ने प्रत्येक सिक्स के 
लिए पाँच वस्तुओं का घारण करना अनियाये रूप 
से आवश्यक बना विया। ये वस्तुएं थीं केश, कड़ा, 
कॉक, कच्छु ओर कृपाण । साथ ही 'खालसा' की 
रक्ता के लिए कीसिंनाश, कुलनाश, धर्मनाश ओर 
कर्नाश तक के लिए तत्पर होने के लिए प्रत्येक 
सिक्‍ख को उन्होंने तेयार कर दिया ! इन सब बातों 
का एकमात्र उद्दश्य था जाति को अपने पेरों पर 
खड़ा करना--उसे श्रपनी संस्कृति की रक्षा करने 
के लिए समर्थ बनाना । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि गोविंद्सिद्द की इस योजना का ही यह फल था 
कि पंजाब में आये जाति संकट के दिनों में भी 
अपना अस्तित्व बनाए रही ! 

गोविन्द्सिद्व का अधिकांश जीवन मुणलों से 
लोदा लेते ही बीता। फलस्वरूप इस अनवरत 
संघर्ष के सिलसिले में उन्हें समय-समय पर अनेक 
कडवी घेंट भी पीना पड़ीं। उदाहरण के लिए, 
उनके दो पुत्रों को मुग्रलों ने निद्यतापृवक जीवित 
ही दीवार में चुनवाकर मार डाला ! फिर भी एक 
सच्चे वीर पुरुष की भाँति गोविन्द्सिद् कभी 
अपने राष्ट्र-निमाण के पथ से विचलित न हुए ! वष्द 
जीवन भर आयभूमि को जगाने और लोगों में 
वीरता, स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की भावना अंकु- 
रित करने द्वी में व्यस्त रह्दे | १७०८ ई० में दक्षिण में 
गोदावरी-तट पर नॉदेर नामक स्थान में उनकी 
झृत्यु के बाद किस प्रकार घ्लिक्‍्खों की राजनीतिक 
शक्ति का उत्थान ओर विकास हुआ, यह इतिद्दास 
का तरिषय है, हमारी इस “प्रस्तुत रचना का नहीं । 
हाँ, चलते-चलते इस बात का उल्लेख कर देना आय- 
शयक दे कि गोविंद्सिह न केवल एक मद्दान जन- 
नेता ओर कुशल सेनानायक ही थे, प्रत्यत पक 
उद्भट तत्त्ववेत्ता, पहुँचे हुए मद्दात्मा तथा फविहृदय 
साहित्यकार भी थे! उनकी “विचित्र नाटक' जेसी 
कृतियाँ आज भी उनकी सबतोमुखी प्रतिभा की ज्वलंत 
साक्षी के रूप में हमारे आदर की वस्तु बनी हुई हैं । 
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भाष्तीय इतिहास में शिवा- 

जी का नाम उतना 
द्वी गोरवपू्ण और मद्दान है, 
जितना फ्रान्स की आत्मकथा में 
नेपोलियन का अथवा इटली के 
इतिट्टास में गेरीबाल्डी का दहै। शिवाजी का स्मरण 
करते ही हमारी नस फड़कने लगती हैं ओर अपनी 
भूली हुई शपथ मानों हमें फिर से याद आ जाती हैं ! 
बह्द हमारे इतिहास के दो महायुर्गों फी संधिरेखा पर 
स्थित राष्ट्रीय पुनरुत्थान का मांग दिखानेयाले एक 
उज्ज्वल भ्रकाशस्तम्भ हैं। वही हमारे देश के भव्य 
अतीत के श्रंतिम राजर्षि और वत्तमान युग के प्रथम 
पूजनीय राष्ट्र निमांता हैं। यद् सच है कि अपने अपूर् 
पराक्रम द्वारा उन्होंने स्वाधीनता का जो विशाल वट- 
वृच्त खड़ा किया था, उसे हम अधिक दिनों तक हरा- 
भरा न रख सके। किन्तु यह बात भी नहीं थी कि 
उसकी जटाएँ बिल्कुल डी सूख गई हों--उसमें काफ़ी 
जीबन-रस शेष था, तभी तो आज़ दम पुनः उसे पूर्ष- 
वत्‌ ह्वी पल्‍लवित होते देख रहे हैं। इमारे आज के 
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घ पुनजांगरण की 
तिमा क्‍या उस पुरातन न्यप्रोध 
के हो घसनन्‍्तागम की सूचना 
नहीं है ? 

यह एक उल्लेखनीय बात 
है कि इस देश में पुनः राष्ट्री 
यता की अ्रस्थापना करनेवाले 
इस अन्यतम महापुरुष की 
भी रगों में उसी घधीरप्रसूता 
सेवाड़भूमि का रक्त बह रहा 
| था, जिसका नाम भार- 
तीय इतिहास में जाति-गोरव 
झोर आत्म-सम्मान का एक 
प्रतीक-सा यन गया है ! कहते 
हैं, मेवाड़! के गोरवशाली 
सिसोदियावंश का एक राज- ; 
कुमार-- सज्जनसिंह -प्रथम 
मुस्लिम आक्रमण के समय 
नामक अपनी जागीर 
छोड़कर माग्य आजमाने को 
राजस्थान से दक्षिण भारत में 
जा बसा था| उसकी दी कुल- 
परंपरा में--जो भोसावत के नाम 
पर 'भोसले' के उपनाम से अब 
पुकारी जाने लगी थी--तीन सो 
चर्ष पूर्व हमारे चरितनायक का 
प्रादुभांव हुआ | शिवाजी के पितामद्द मालोज़ी को 
अटमदनगर राज्य की ओर से एक जागीर मिली थी। ' 
इसी पर उनके पिता शाहजी भी बसर करते रहे । 
किन्तु अद्मदूनगर की बादशाह्तत का जय शाहज़होँ 
ने अंत कर विया तो शाह्जी को खिसककर बीजापुर 
राज्य की शरण में चला जाना पड़ा । इन दिनों उनकी 
ख्री जीजायाई गर्भवती थी, अतणव उसे बद शिवनेर के 
पद्ाड़ी दुग में छिपाकर कुछ रक्तकों के साथ छोड़ गए , 
थे। यहीं १६अप्रेल, १६२७ ६०, के दिन मह्ाराष्ट्रकेसरी 
शिवाजी का जन्म हुआ । किन्तु अभी शिवाजी बालक ! 
ही थे कि शत्र मुग़ल सेनिकों को जीजाबाई के गुप्त 
निवासस्थान की टोड लग गई ओर छापा मारकर वे 
उन्हें पकड़ ले गए। हाँ, कुछ साइसी अजुचरों ने 
बालक शिवाजी को उनके द्वाथ में पड़ने से बचा लिया 





और परे तीन वर्ष तक मुग्नलों की आँख बचाकर वे 
उन्हें दुगम पहाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान 
में ले जाकर छिपाते रहे ! कहते हैं, जब शिवाजी 
दस वष के हुए तब किसी भ्रकार शत्रओं के हाथ 
से निकलकर उनकी माता पुनः उम्नसे आ मिली । 
इसी समय मुग्रलों की बीजापुर राज्य के साथ 
संधि भी हो गई, अ्रतएच पुनः शांति का वातावरण 
छा जाने पर शाहजी ने अपनी पत्नी को पुश्रसहित 
बीजापुर बुला मेजा । किन्तु शिवाजी' अधिक दिनों 
तक बीजापुर में न टिफ सके । उनमें बाल्यकाल ही 
से एक विशिष्ट स्वाधीन चेतना का भाव जग उठा 
था। कहते हैं, एक दिन बीजापुर में गो-हत्या के 
सवाल पर एक भारी दंगा हुआ । इस दंगे की 
आाग खुलगानेवाले शिवाजी ही थे। पिता ने घबड़ा- 
कर पुत्र को माँ के साथ घापस महाराष्ट्र में अपनी 
जागीर में रहने को भेज दिया और दादाजी कों डदेव 
नामक एक कमठ ब्राह्मण को उनका शिक्षक तथा 
संरक्तक नियुक्त कर दिया। दादाजी ने मानों शिवाजी 
के भविष्य को पहचानकर आरंभ ही से उनमें 
वीरता, स्वाभिमान और स्वातत॑त्र्य-प्रेम की भावनाएँ 
भरना शुरू किया । वह्द उन्हें महाभारत ओर रामा- 
यरा की जोशभरी कथाएं खुनाते, घुड़सवारी और 
अखत-शस्मर-संचालन की सीख देते, तथा हर प्रकार 
से उन्हे एक आदश क्षत्रिय बनाने काही प्रयलल 
करते थे | इस द्रोणाचाय के तुल्य गुरु की प्रेग्णा 
से शिवाजी के मन में अपने राष्ट्र को उद्यारन 
की तीव्र आकांक्षा ज़ग उठी और जंसे ही उन्होंने 
किशोरावस्था से योवन के द्वार पर क़दम 
रकक्‍़सत्ना, उनका क्षत्रियत्व उबलकर पूरे जोश के 
साथ अभिव्यक्ति का मार्ग खोजने लगा | अंत 
में एक दिन चुपके से अपने साथियों की एक 
टोली ले उन्होंने पड़ोस के तोरणा नामक एक दुर्ग 
पर, जो बीजापुर के अ्रधीन था, छापा मार वहाँ 
का सारा खज़ाना व शस्त्रागार लूट लिया।। यह 
था मानों उनके भावी महान्‌ विज़य-पथ का पहला 
सोपान, जिसके बाद्‌ तो अनवरत राजनीतिक 
पेंतरेबाज़ी और दाँव-पंच के एक ऐसे अनोखत लंबे 
अध्याय का उन्होंने हमारे इतिहास में उद्घाटन 
किया, जिसकी पूरी कहानी यदि यहाँ सुनाई जाय 
तो अलग से एक पूरी पुस्तक की ही आवश्यकता 
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होगी। कभी घावा बोलकर तो कभी कृट-नीति 
द्वारा, वह लगातार एक के बाद एक क़िले और 
गाँव जीतकर अपने अधिकार में करते गए ओऔर 
क्रमशः उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि न 
केवल बीजापुर राज्य ही बल्कि महान मुग्रल साम्राज्य 
तक उनके आतंक से पकबारगी ही काँप उठा ! 
शिवाजी के अ्रफ़्ज़ल वध जेंसे कुछ काय्य इति- 
हासकारों के मत में श्लाध्य नहीं माने गए हैं, 
किन्तु राजनति के क्षेत्र में वद्द वस्तुतः चाणक्य 
या श्रीकृष्ण की नीति के ही अनुयायी थे--उन्‍्हें 
झपने जक्ष्य की सिद्धि के लिए एसे साधनों को 
यथावसर अपनात हुए दिचक नहीं होती थी | जब 
झऔरंगज़ब ने जयर्सिह्द द्वारा फुसलाकर धोखा दे 
उन्हें आगरे में फ्रेद कर लिया था, तब जिस चतु- 
राई से वह उसकी क़ेद से निकल भागे थे, उससे 
हमें उनकी ज्तमता का सबसे अच्छा परियय मिलता 
है। प्रायः उनके ओडा-वेश की चकाचोध में हम 
उनके महान राजनीतिक व्यक्तित्व का भान मूल 
जाते हैं। किन्तु सच पूछिएण तो शिवाजी एक 
रणकुश4 सेनानी से भी अधिक एक महान्‌ राज- 
नीतिश ही थे। अपने बाटुबल से भी अधिक वह 
अपनी अ्रद्धितीय राजनीतिक धुद्धि के ही बल पर 
मुग्रल शक्ति की जड़ हिलाने में समथ हुए थे। मत्यु 
से छः वष पुव, १८७८ ई० में, शिवाजी का रायगढ 
क़िले में घप्रमधाम के साथ यथाविधि राज्या 
मिषेक हुआ। इस प्रकार उस स्वतंत्र मराठा साम्राज्य 
की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर फिर से एक- 
बार गंगा-यमुना के मेंदानों से लेकर कुमारी अंतरीप 
तक हिन्द राजशक्ति का भंश फहरा दिया । 
शिवाजी के उत्थान के साथ उस यग की एक 
ओर महान्‌ विभूति समथ गुरू रामदास का बड़ा ही 
घनिष्ठट संबंध है, जो भारत में पुनः आय राजर्शक्ति 
को जगाने के लिए मानों कफनी पहनकर लोक के 
बीच उतर पड़े थे। यह कहना अतिशयोक्तिपुण न 
होगा कि रामदास ही ने महाराष्ट्र में क्रान्ति का 
बीजारोपण किया ! वद्दी शिवाजी के प्रसुख आध्या- 
त्मिक और राजनीतिक गुरु थे। कहते हैं, शिवार्स 
ने अपना सारा राज्य उन्हें ही समपंण कर उनपी 
अधीनता स्वीकार कर लीथी! तभी से मराठों 
के भंडे का रंग भी गेरुआ बना दिया गया था। 


भारत-निरमौता 
















हमारे इतिहास की गौरवगाथा के 
निर्माण में अकेले पुरुषवर्ग का ही 
हाथ नहीं रहा है, प्रत्युत महिलाओं ने भी 
समय-समय पर अपनी प्रतिभा, साधना 
आर तपश्चयां द्वारा उसमें महस्वपूर योग- 
दान दिया दहै। उदाहरण के लिए गार्गी, 
लोपामुद्रा, भारती, लीलावती और मीरा 
के ही नाम गिना देना काफ़ी होगा, 
जिनका उल्लेख इसके पूर्व ही इस पुस्तक 
में यथास्थान किया जा चुका दहै। वस्तुतः 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें पुरुषों के 
साथ-साथ भारतीय मदिलाओं ने भी अपनी 
प्रतिभा द्वारा दमारे इतिहास में चार चाँद 
न लगाप हों । क्या धर्म और दशेन, क्‍या 
साहित्य ओर विज्ञान, फ्या समाज ओय 
राजनीति, क्या कला और उद्योग-- 2 
सभी क्ोत्रों में जब-जब भी अवसर 0७७७७३ कद कम 
मिला, भारतीय महिलाओं इक 2 2 अमन 
प्रतिभा पूणे प्रकाश के साथ प्रस्कृटित हुए ॥ या पी, 5 
ओ और हमारे देश की आत्मकद्दानी के पह्ष .] हि कु 
पर अपनी अमिट छाप अंकित कर गई । ल्‍ 
जिस देवीतुल्य मद्दिला-रल का परिचय  बई 
खब हम आपको देने जा रहे हैं, उसका हि 
जीवन भी उपयुक्त कथन का ही एक उज्ज्वल उदा- हाथों में लेने को उसे विवश 
हर॒णा था। घद्द एक विमल-चरित्रयुक्त साधुटदद्या होना पड़ा। भला उस जैसी 
घर्मपरायणा स्त्री थी, जो आज से लगभग सवा दो निवृत्तिमार्गी ख्ी के लिए यह राज्य- ' 
सौ यष पूथ दक्षिण के एक छोटे-से गाँव के एक शासन का जंजाल क्योंकर उपयुक्त और 
मराठा-परिवार में पेदा हुईं थी। वद्द न तो विशेष अनुकूल होता ? यही नहीं, उस दिकट युग में 
रूपवती दी थी न पढ़ी लिखी द्वी, किन्तु बचपन ही एक स्त्री के लिए इस भार को यथोचित रीति 
से धम के भ्रति उसके मन में प्रगाढ़ श्रद्धा ओर से नियाद्द लेना भी तो कोई आसान बात न 
हृढ़ता का एक अदम्य भाव जड़ जमाए हुए था-- थी। फिर भी परिस्थितियों ने जब वह बोभ 
यही उसकी सबसे महान संपदा थी। योगायोग उसके कंधों पर रफ्खा तो एक सच्ची भारतीय ा 
की बात थी कि वद्द एक विशद्‌ स्वाधीन राज्य की घीर नारी की भाँति उसने उसे वहन किया--वह पीछे 
स्त्रामिनी बनी, जिसके शासन का न हटी ! उसने अपने चरित द्वारा यह साबित कर 
रेजीक भार परिस्थितिवश स्वयं अपने द्वी दिया कि भारतीय प्रतिमा केवल पुरुषों तक ही सीमित 
अद्दल्याबाई १ 
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नहीं है, समय पड़ने पर हमारी महिलाएँ भी चाहे 


जिस क्षेत्र में उतरकर देश ओर जाति की पतवार 
भल्ते प्रकार संभाल सकती हैं। वस्तुतः हमारे आज 
के नारी-जागरण की वह मानों दो सो वष पूथ ही 
पेंदा हो जानेवाली एक अग्नदत थी, जिसने हमें 
अपनी राष्ट्रीय शक्ति के एक भुलाए हुए मचहत्त्वपूरा 
अंग--नारो-शक्ति -का फिर से भान करा दिया ! 
देवी अहल्या इंदौर के प्र्यात होल्कर-राज्य के 
संस्थापक वीर मल्हारराव की पुत्रवध्‌ थी। दुभोग्य- 
वश विवाह के कुछ बष बाद ही उसके पति खंडे 
राव की रणामूमि में सत्यु हो गहे और तदुपरान्त 
उसके एवसुर मल्हारराव एवं एकमात्र पुत्र मालीराव 
भी, जो मल्हारराव के निधन के बाद द्ोल्कर-राज्य 
की गदी पर बेठा था,इस संसार से चल बसे । अब 
राज्यशासन की बागडोर संभालनेवाला सिवा विधवा 
अहल्या फे सारे राज-परिवार में कोई न रह गया था। 
यह सच है कि वह पति और पुत्र की स॒त्यु के समय से 
ही संसार से एकदम विरक्त-सी हो गई थी, फिर भी 
तक सच्ची भारतीय वीर रमणी की भोति एऐस संकट 
के समय में उसने राज्य की नोका को बिना करो- 
घार के छोड़ देना उचित न समझा । उसने साहस 
के साथ राज्य की पतवार अपने हाथों में ते ली ओर 
तीस वर्ष तक एसी मुस्तेंदी के साथ राज्य-शासन 
का सारा कारबार चलाया कि भारतीय इतिहास 
में एक अ्रक्धितीय शासनसंचालिका क रूप में उसका 


नाम अमर हो गया। किन्तु हमारे लिए उसकी' 


महानता केवल इस बात में द्वी नहीं दे कि एक रहती 
होकर भी वह इतनी लंबी अवधि तक योग्यता- 
पूवंक णक विशाल स्वतंत्र राज्य का संचालन करने 
में समथ हो सकी। इतिहास में एक से पक घतापी 
राजदएड धारण करनेवालों की गाथाएँ भरी पड़ी 
हैं, फिर भी उनमें से कितने हैं, जिनकी स्थायी 
रूप से लोकहितेपी महापुरुषों में गणना की जाती 
हो ? अहल्या की ऊँचाई के निधारक वस्तुतः उसक 
बे अनेक लोकहितमूलक धार्मिक सत्काय थे, जिन्हें 
हज़ारों में से एक-दो ही कोई शासक कभी पूरे 
करते पाए गए हैं। ये सत्काय थे उसके बे देशव्यापी 
जनसेवा के विविध प्रयास, जिनके कारण आज 
अहल्याबाई का नाम उत्तर में हिममंडित केदारेश्वर 
से खेकर दक्तिण में संतुबंध रामेश्वर तक इस देश 


२१०० 





के धम-यात्रियों और साधु-संतों की ज़बान पर मानों 
सदा के लिए बस गया है। कहते हैं, जिस समय 
इस घमपरायणा शासिका ने अपने हाथों में शासन- 
सूत्र भ्रहण किया था, उस दिन सर्वप्रथम राज्य के 
सारे कोष पर तुलसीदल रखकर उसे केवल धर्मार्थ 
ही व्यय करने का पुनीत निश्चय उसने प्रकट किया 
था ओर अपने इस पुराय-संकल्प का उसने आजीवन 
निवांह किया । उसके द्वारा भारत के प्रायः हर बड़े 
तीर्थेस्थान में निर्मित किए गए जो विशाल देवालय, 
घमंशालाएँ, घाट, तालाब, कुएं आदि आज भी पाए 
जाते हैं, वे इस बात के मूत्तिमान्‌ प्रमाण हैं । क्‍या 
यद्द कम महत्त्व की बात है कि अहल्या द्वारा निर्मित 
ये घंशालाएं, घाट श्रीर अन्नक्षेत्र आज दो सी वर्ष 
बाद भी इस देश के धमयात्रियों को आश्रय देते 
हुए अशोक के स्मारकों की भाँति उस लोकहित- 
कारिणी देवी का यशोगान हमें सुना रददे हैं ? कहते 
हैं, यात्रियों के दित के लिए इस लोकनेत्री ने कई 
सड़क भी बनवाई थीं, जिनमें से एक तो काशी से 
बंगाल तक जाती थी! इस प्रकार देश-दशन और 
पर्यटन के लिए स्थान-स्थान में अमूल्य सुविधाएँ 
प्रस्तुत कर उसने उस प्राचीन भारतीय आदश की ही 
फिर से पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया, जिसके 
अनुसार राजशक्ति का कत्तव्य हर प्रकार से लोक 
की सेवा करना ही माना गया है। यद्द कोई कम 
गोरव की बात न थी, विशेषकर एक स्त्री शासिका 
के लिए, जिसने न कभी कोई शासन-सबंधी शक्ता 
ही पाई, न तरह-तरह की राज्य-सबंधी उलभनों 
को निबटने से ही जिसके हाथ कभी खाली रहे। 
प्रायः लोग अहल्याबाएे के जीवनवृत्त में अ्रन्य शासकों 
की तड़कभड़क, शान-शौक़त और तलवार की चका- 
चोंध न पाकर उस देवी की महानता को शआँखों स 
ओओमल कर जाते हैं, किन्तु इस संबंध में हमें यह 
न भूल जाना चाहिए कि महानता का एक प्रधान 
लक्षण थोथे आउडम्बर का अभाव भी है | इस दृष्टि से 
देवी अहल्या का सरल जीवन उन्हें हमारी आँखों में 
ओर भी ऊँचा चढ़ा देता है--उनका व्यक्तित्व घवल 
हिमगिरि की भाँति ओर भी अधिक शश्र, तेजस्वी 
ओर मद्दान प्रतीत होने लगता है, निष्प्भ नहीं ! 
सचमुच ही अहल्या एक देवी थीं--उनका चरित्र 
हमें संदेव सत्पथ की ओर श्रग्नसर करता रहेगा ! 








भारत-निमाता 


